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॥ ओउम्‌ ॥ 
मेरे पज्य पिता जी 
श्री अनन्तराम जी खन्ना 


मेरे पिता जी का जन्म लाहौर के निकट स्थित शाहदरा में हुआ ! 
इनके पिता जी किसान थे। लाहौर के समीपस्थ एक ग्राम में रह कर कृषि 
कार्य करते थे इन की माता जी बड़े धार्मिक तथा उदार विचारों की चारी 
थीं । इन के पिता जी शिक्षा के विशेष पक्षपाती न थे, ग्रतः मेरे पिता जी 
अमृतसर में ग्रपने मामा जी के पास रहने लगे। वहां रहकर उन्होंने वी०ए० 
तक शिक्षा प्राप्त की । लाहौर के सेण्ट्रल ट्रेनिंग कालेज से एस०ए०वी० की 
परीक्षा पास करके वहीं दयालसिह कालेज में अंग्रेजी शिक्षक के रूप में कार्य 


“करले लगे । मैट्रिक पास करने के पइचात्‌ ही इन्हें सरकारी नौकरी मिल रही 


थी, परन्तु उनके राष्ट्रीय विचारों ने इन्हें यह नौकरी न करने दी । 


ग्रायंसमाज में प्रवेश -- 

वे हमें बताया करते थे कि एक आायंसमाजी मुभे बुलाकर ले गया । 
सन्ध्या की पुस्तक दी जिसको मैंने दूसरे दिन ही याद करके सुना दिया। 

श्रार्यसमाज पर इन्हें इतनी अटूट श्रद्धा थी कि वे प्रत्येक रविवार तथा 
अन्य उत्सवों पर नियमपूर्वक न केवल स्वयं जाते थे वरन्‌ मुझे भी साथ ले 
जाते थे। घर में मी आर्यसमाज के सिद्धांतों का अक्षरशः पालन करते हुए 
किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते थे। उन का स्वभाव म्रतिशय 
कोमल तथा हृदय उदार था । 


कतव्य परायगता-- 

इनकी कर्तव्य-परायणता से स्कूल के समस्त अधिकारी सन्तुष्ट रहते थे 
अतः उन्होंने इन्हें (सिंघ) मियांवाली के एक स्कूल में प्रधानाध्यापक बनाकर 
भेज दिया । वहां चार वर्ष कार्य करके पुनः लाहौर लौट आए। 

लाहौर से अम्बाला में आकर वहां हिन्दू मुस्लिम स्कूल के प्रधानाध्यापक 
के रूप में इन्हें अपने उदार स्वभाव के कारण पर्याप्त सफलता मिली । . 


( ।₹ ) 

वहां के शिक्षा विभाग ने इन्हें रिवाड़ी के समीपस्थ एक ग्राम में भेज 
दिया जहाँ पर यह लड़कों को गणित अंग्रेजी के अतिरिक्त कृषि की शिक्षा 
भी देते थे। यही नहीं वहां एक कन्या पाठशाला बन्द पड़ी थी उसका पुनः 
उद्घाटन करके मुझे उस छोटी अ्रवस्था में ही अध्यापिका बना दिया । 
वहाँ सन्ध्या, हवन और भजनों का भी खूब प्रचार होता था । 
दिल्ली में र 

एक वर्ष के पश्चात्‌ दिल्ली में आ गए । यहां पर एक बाजार में खड़ 
थे कि एक मुसलमान मित्र मिला । उसने पूछा, आजकल क्या कर रहे हो ? 
बोले कुछ नहीं, वह बोला हमारे स्कूल का प्रधान पद संभालिए। एक वर्ष 
तक वे अरबी स्कूल के प्रधानाध्यापक रहे । वे सवके साथ प्रेमपूर्वक हंसकर 
ही बोलते थे, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान । मूल रूप से आयंसमाजी 
होते हुए किसी से घृणा या उपेक्षा नहीं करते थे । 

दिल्ली में रहकर इन्होंने कई नये स्कूल भी खोले । हिन्दू, जन, “रामजस 
आदि इन स्कूलों में ही यह प्रधान पद पर कार्य करते रहे। दिल्ली के बड़ 
रईसों के और गरीबों के बच्चों को घर घर जाकर पढ़ाया । किसी से फीस 
लेकर किसो से न लेकर। 
कन्या शिक्षा - 

वर्तमान रघुमल कन्या पाठशाला के झैशव के यही संरक्षक थे। लगभग 
छः बर्षे तक इसके प्रबन्धक रहे । 

इनकी छः कन्याएँ हुई । सव को समान रूप से पुत्रों के समान ही उच्च 
शिक्षा दी । अन्य कई कन्याभ्रों को भी निःशुल्क शिक्षा देते रहे । 
होम्योपेथिक चिकित्सा 

सिक्षण-कायं के साथ होम्योपैथिक चिकित्सा की पुस्तकों का भी अध्ययन 
करते भ्रौर लोगों का मुफ्त इलाज करते । इससे उन्हें प्रसन्नता होती थी । 
, एकवार हम मिटो रोड पर रहते थे, रात के समय एक मुसलमान पड़ोसी 
घबराया हुआ आया और बोला, कृपया साइकिल दे दीजिए, मेरे बच्चे की 
हालत खराब है दवाई लाऊंगो । मेरे पिता जी ने कहा, मैं दवाई देता हैँ । 
पिता जी ने दवाई दी, ईरवंर की कृपा से उसको बच्चा ठीक हो गया। बस 
जी वह तो भक्त बन गए। हम मकान बदलकर डाक्टर लेन में ग्रा गए। 
वे वेहां भी अपनी पत्नी ्रौर बहिन को लेकर हंमें मिलने के लिए आते रहे। 
पाकिस्तान में जाने से पहले भी हमें मिलकर ही गेए । वास्तव में उनकी 
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दवाई में जादू था क्योंकि रोगियों की सेवा करना भो उनका शौक था? 
प्रतिदिन गन्दे गन्दे घरों में जाकर रोगियों के घावों को नीम के पानी से ही 
घो-धोकर ठीक कर देते थे । 


मांसाहार के शत्रु - 

सदा सादा निरामिष भोजन तो करते ही थे बाजार की वेकार खाद्य 
वस्तुओं और चाय से भी परहेज था। चाट मिठाई को खाना खिलाना भी 
पाप समझते थे। के 

उनकी तर्कशेली भी अद्भुत और मधुर होती थी । एक मांसाहारी मित्र 
से बोले-- कभी सोचा है, मांस क्या होता है? मरे जानवरों की सड़ी हुई 
चरबी । मित्र सुनकर चला गया। अगले दिन झाकर वोला--मास्टर जी 
आप ने पता नहीं क्या कर दिया, झाप की बात सुनकर मैं घर गया तो मांस 
को मैं चाहने पर भी नहीं पका सका, इतनी घृणा हो गई, उठा कर फेंक 
दिया । पिता जी हँसते-हँसते ही बात करते थे पर हम कभी उसकी अवहेलना 
नहीं कर सकते थे । 


ज्ञान -- 

उनका गणित, इंगलिश, भूगोल, इतिहास का ज्ञान उच्चकोटि का था। 
अरबी, फारसी, उर्दू के अच्छे ज्ञाता थे। आयंसमाज की कृपा से हिन्दी भी 
अच्छी लिख लेते थे। संस्कृत न सीखने का उन्हें दुःख था जिसे उन्होंने मुझे 
संस्कृत पढ़ा कर दूर करना चाहा, वे कहते थे मैंने तो तुभे केवल संस्कृत 


पढ़ानी है -घर में पण्डित जी ग्राते थे। मुझे बचपन से ही संस्कृत सुगम 


और मधुर लगती थी । 
मुझे भाषण देते हुए देखकर वे गद्गद हो जाते थे.। आज मैं जो कुछ भी 


हूँ उतकी कृपा और सद्मावना के फलस्वरूप । अतः यह पुस्तक उनकी ही 


स्मृति में समपित है । 


प्रकाशवती बुरगा 
शास्त्री, एम० ए०, बी० टी०, प्रभाकरः 


भूमिका 


'ो३म्‌ विशवानि देव सवितर्द्‌रितानि परासुव । 
यद्‌ भब्रं तन्न श्रासुव ॥ 
झर्थ--विइव के उत्पत्तिकर्ता इतनी कृपा तो कीजिए । 
दूर करके सब बुराइयाँ भाव शुम भर दीजिए ॥ 


तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे। 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्मा्ाज्ुस्तस्मादजायत॥ 
अर्थ--सत्य सनातन ज्ञान का प्रकाश करने के लिए जगत्पिता जगद्गुरु 
जगदीइवर ने सृष्टि के प्रारम्भ में ही चार ऋषियों के द्वारा चारों वेदों का 
ज्ञान दिया । उनके नाम हैं--ऋग्‌, यजु, साम, अथव; और चार ऋषि हैं-- 
अग्नि, आदित्य, वायु, अंगिरा । ऋग्वेद - विज्ञानकाण्ड, यजुर्वेद- कर्मकाण्ड 
और सामवेद उपासनाकाण्ड कहलाता है। श्रथवंवेद शरीर विज्ञान के साथ 
ब्रह्मज्ञान का भी प्रकाशक है । 


विषयभेद से ही वेदों के चार भाग माने गए हैं । ऋषि दयानन्द कहते हैं 
ज्ञान और कर्म को ऋग्‌ और यजुः से पूर्णतया जानकर सामवेद में उस पर 
विचार किया जाता है। स्पष्ट है कि वेद का पूर्ण फल ईरवरप्राप्ति है । 
ज्ञानपूर्वक कमं का नाम ही उपासना है। यह भी बताया है कि ऋगूमिः 
स्तुवन्ति, यजुभिः यजन्ति, सामानि गायन्ति । 

ऋषिवर आगे लिखते हैं गान विद्या तीन प्रकार की होती है द्रुत, 
मध्यम और विलम्बित । ऋग्वेद के मन्त्रों द्वारा स्तुति, यजुर्वेद के मन्त्रो 
द्वारा यज्ञ । ऋग्‌ यजु मन्त्रों का गायन द्रुत और मध्यम गति से होता है । 
सामवेद का पाठ विलम्बित गति से होता है। 

वस्तुतः सामवेद का विषय उपासना है । मनुष्य की कमंग्रहग्रन्थियां जहां 
समाप्त हो जाती हैं, वहीं उपासना सामवेद का मुख्य विषय है । सामवेद में 
१८७४ मन्त्र हैं। 

उपासना-काण्ड होने के कारण ही सामवेद का विशेष महत्त्व है। यह 
सारे शास्त्रों में गीतिकाव्य के नाम से प्रसिद्ध है। इसका प्रत्येक मन्त्र प्रभु 


( viii ) 

की ज्ञानपूर्वक स्तुति प्रार्थना से ओत-प्रोत है । इसका एक-एक मन्त्र गाने 
वाले को आत्मविभोर करके ब्रह्मानन्द में लीन कर देता है। अनुपम शक्ति 
और स्फूति प्रदान करता है। 

वेदों की भाषा वैदिक संस्कृत है । इस भाषा से अनभिज्ञ जन मन्त्रों की 
आत्मा तक नहीं पहुंच सकता और न ही उसके वास्तविक आनन्द का 
उपभोग कर सकता है । 

दुर्भाग्य से इस युग में सस्कृत भाषा का प्रचार अति अल्प है, . अतः वेदों 
के श्रद्धालु भो इस आनन्द से वंचित हैं । इसी त्रुटि को पूर्ण करने के लिए ही 
मैंने सामवेद के मन्त्रों को भाषा-काव्य में परिणत करने की चेष्टा की है। 


योगिराज कृष्ण जी ने मी अपनी भगवद्‌ गीता में कहा है-- 
वेदानां सामवेदोऽस्मि । 


सामवेद की श्रेष्ठता तो उसके नाम से ही प्रकट है। साम का अर्थ है. 
समता, आत्मा और परमात्मा को उपासना द्वारा समान स्तर पर लाना। 
सच्चिदानन्द के अन्दर निहित आनन्द का आत्मा के द्वारा उपभोग करना। 
यद्यपि उपासना के मन्त्र चारों वेदों में पाए जाते हैं तथापि सामवेद में ऐसे 
मन्त्र विशेष रूप से संगृहीत किए गए हैं । इसमें प्रभु की सभी रूपों में सभी 
रसों में उपासना की गई है । साम वस्तुतः वह विद्या है जिसमें विश्व संगीत 
गूंज रहा है। विशव-समन्वय है, ईश्वर, जीव, प्रकृति की क्रीड़ा है विश्व- 
साम है । 

मैंने प्रायः आर्यसमाज के सत्संगों में अनुभव क्रिया कि जनता भाषाः 
संगीत से भ्रधिक प्रभावित होती है । सामवेद तो है ही संगीत। वैदिक भाषा 
के साथ-साथ यह आर्यमापा का रूप क्यों न घारण करे। इमी विचार से 
मैंने सामबेद के भन्त्रों को हिन्दी भाषा में पद्यानुवाद करके, गान करके देखा, 
बड़ा आनन्द आया, अतः सामवेद के सारे मन्त्रों को हिन्दी कविता में लिख 
कर जन-जन में पहुंचाने की प्रबल प्रेरणा हुई। स्वान्तःसुखाय किया गया 
यह प्रयास सर्वेहिताय आयं जनता के सम्मुख उपस्थित है। 


विनोता : 
प्रकाशवती बुर्गा 


शास्त्रो, प्रभाकर एम०ए० वी०टी० सिद्धान्तशास्त्री । 


सामवेद संहिता 
(हिन्दी भाषा काव्यानुवाद) 


आदरणीया माता प्रकाशवती जी शास्त्री, एम० ए०, बी० टी० प्रभाकर 
ने मनोयोग से सामवेद संहिता का हिन्दी कवितान्तर प्रस्तुत किया है। मुझे 
विश्वास है कि जैसे श्रद्धापूर्वक सामवेद का गायन करते हैं, उसी प्रकार इस 
हिन्दी अनुवाद का भी गायन करेंगे। यह अनुवाद निइचय ही लोकप्रिय होगा, 
क्योंकि यह लोकभाषा में तथा लोकगीत शैली में लिखा गया है। माता जी 
ने चुन चुन कर ऐसे संदर्भ शब्दों का इस छायानुवाद में गुम्फन किया है 
जिनका साार्थ-संस्पशे हमें आह्वादित करता है। वेदों का अनुवाद सरल कार्य 
नहीं है। वेदों की ऐसी व्याख्या करना जो विज्ञान सम्मत, समाज सम्मत, 
शास्त्र सम्मत तथा मानव सम्मत हो, एक बहुत ही कठिन कार्य है । वेदों का 
ज्ञान सत्य और सनातन ज्ञान है। इस ज्ञान को सभी के समभने योग्य 
बनाना, माता जी के अध्यवसाय का वह सुफल है जो इस ग्रन्थ के रूप में 
श्रापके सामने है। मैं विषय वस्तु के सम्बन्ध में कुछ भी न कहकर, केवल 
हिन्दी प्रस्तुति की ही प्रशंसा करना चाहता हँ । सम्भवतः उतना ही कहना 
मेरे भ्रधिकार में है । . - 


मुंझे विदवास है कि सभी आर्यजन इन काव्यानुवादं का गायन करके 
आनन्द को पनुभूति करेगे । 


माता जी के इस सुप्रयास के लिए मैं नतमस्तक हूँ । 


डॉ० धमपाल, प्रधान 

दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा 

१५, हनुमान्‌ रोड, नई दिल्ली-११०००१९ 
दिनांक ३।९।८८ 


॥ ओशेमू ॥ 
सामवेद कल्पद्गुमः 


सच्छाया स्यिरघमंमूलवलयः पुण्यालवालान्वितो 
धोविद्या करणाक्षमादिगुणविलसद्‌्विस्तौणंगाखा । 


सन्तोषोज्ज्वलपल्लवः शुचियंशः पुष्पः सदा सत्फला 
सर्वाशा परिपुरकोऽयं सामवेदकल्पत्र मः विद्यते । 


निस्सन्देह उपर्यक्त शलोक पवित्र सामवेद के गुणों की व्याख्या करता है। 


सामवेद को कल्पद्क्ष कहा है। क्योंकि इसके द्वारा मानव की सभी 
कामनाएं पूर्ण होती हैं । क 


इस का शब्दार्थं इस प्रकार से है इस इक्ष की छाया स्थिर है शर्थात्‌ 
सदा रहने वाली है। इसकी जड़ें घमं हैं यह सारा दक्ष धर्म की जड़ों से 
घिरा हुआ है। इस की क्यारी पवित्र कर्मों से भरी हुई है। इस की फैली 
हुई शाखाएँ सभी दिव्य गुणों से सुशोभित हो रही हैं। वे गुण हैं करुणा, क्षमा, 
'धी, विद्या इसके पत्ते सन्तोष भाव से चमकते हैं। इसमें पवित्र यश के फूल 
"लगे हुए हैं। इसमें सदा श्रेष्ठ फल लगते हैं और यह मानव की समस्त 
'कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसीलिएँ इसे कत्पद्वक्ष कहते हैं इसी 
'कल्पढुक्ष का नाम सामवेद है । अर्थात्‌ सामवेद ही वह कल्पद्क्ष है जिससे 
इतने शुम गुणों की प्राप्ति होती है। 


इस कल्पद्रुम की छाया का आनन्द लेना हो, इसके फलों का अनोखा 
“रस सोम-पान करना हो तो इस के मन्त्रों के अन्दर प्रवेश करना होगा । 
. डृसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए श्रीमती प्रकाशवती शास्त्री ने इस का 
"माषा में अनुवाद करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है । 


बेदपाठी वेदमर्मश विद्वानों को तो इसका आनन्द स्वतः प्राप्त हो जाता 
है परन्तु साधारण व्यक्ति जो केवल थोड़ी बहुत हिन्दी भाषा ही जानता है । 


( हां ) 


चह इससे दुर ही रहता है। केवल मन्त्रों के शरीर को ही छू पाता हैं । 
उसके प्राणों का संसं नहीं प्राप्त कर सकता । प्रस्तुत भापानुवाद इसी 
कठिनाई को दूर करता है। 


आप इस अनुवाद को पढ़ते समय ऐसा अनुभव करेंगे कि आप इन्द्रे बन 
कर सोम रस का पान कर रहे हैं। जैसे वादलों को छिन्न भिन्न करके सूर्य 
की किरणें सारे संसार में फैल जाती हैं इसी प्रकार इस अनुवाद से मन्त्रों 
का प्रकाश साधारण व्यक्तियों को प्रकाश देने में समर्थ होगा । 


मेघाछन्न आकाश पर जब इन्द्र का वज्र गिरता है उसकी जल की मीनी 
फूहार ग्रीब्मसन्तप्त धरती को शीतल जल से परिप्लावित कर देती है 
उसी प्रकार इस पुस्तक को पढ्रे पढ़ते मन समता और शान्ति के भावों से 
मर जाता है । सत्‌ चिदानन्द के पवित्र स्पर्श का अनुभव करने लगता है । 


लेखिका ने इस पुस्तक में ऐसे सुगम छन्दों तथा भाषा का प्रयोग किया 
है कि उससे साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी गा सके तथा समझ सके | 
याते गाते मन इस में लीन हो जाए तथा सच्ची शान्ति और शक्ति को 
उपलब्ध करे । 


ज्यों ज्यों इन मन्त्रों के साथ-साथ भाषा में गंथे सुवासित पुष्पों को 
सूंघता है इसके अंग अंग में अनोखी शक्ति का संचार होने लगता है । उसका 
मन शिवसंकल्पों से पूरित होकर शुम कर्मों को करने के लिए मचल उठता 
है। उसे लगता है कि वह सचमुच सोमरस का पान कर रहा है वह इन्द्र ही 
शक्ति और ऐश्वर्य का स्वामी है। 


एक मन्त्र देखिए 


पवस्व देववीरति पवित्र सोसवंदना। 
इन्द्रिन्दी वृषा विश ॥ 


अर्थ--दिव्य गुणों के घारणकर्ता, 
पावन सोम, तू आता जा । 
हृदय में आकर झानन्ददाता, 
इन्द्र के तन में छाता जा ॥ 


( sii ) 
, इस मन्त्र में, प्रभु भक्ति ही सोम है उसे पीकर ही मनुष्य इन्द्र अर्थात्‌ | 


इन्द्रियों का स्वामी ,बन जाता है श्रौर उसका जीवन सच्चे श्रानन्द से भर 
जाता है। | 


प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य ही सामवेद के धानन्द का प्रचार तथा प्रसार 
करना है। ईदवर से यही प्रार्थना है कि इस पुस्तक का पाठ करके सारा 
सँसार थ्रानन्द और शाति से मर जाये। ईश्वर करे लेखिका का उद्देश्य 
सफल हो । इस पुस्तक का पुष्कल प्रचार तथा प्रसार हो । 


५ 


शुभाभिलाषिणी : बना 
डा० चन्द्रप्रभा ` . 


I SST IIE 5 228, 2 ~ Tes कछ 


॥ ओम्‌ ॥ 
शुभ कामनाएं 


श्रीमती प्रकाशवती शास्त्री ने 'सामवेद” का पद्यानुवाद (कबिता) में 


न्छुन्दोबन्धन किया है । यह भ्रार्यसमाजों में सामवेद गायन कथा करने के लिए 


-त्युपयोगी साधन बन गया है। इन मधुर कविताओं से सब को आनन्द 


“मिलेगा । इसे श्रद्धा से गाया जा सकता है। श्रीमती शास्त्री जी का उद्देश्य 
है कि मानव मात्र के हृदय में वेद के प्रति श्रद्धा बढ़े । भव्य भावना भरे। 
थह मानव तन हृदय कोष भावनाओं से झोत-प्रोत रहे, इस में कूड़ा करकट 
जमा न हो, प्रकाश से भरा रहे। संगीत से भरे, सुगन्धि से भरे, जो मनुष्य 
अपने हृदय कोष जीवन की सुगन्धि से भर लेता है वह स्वयं ही प्रभु भक्त 


बन जाता है। इसी की पूर्ति के लिए वेद भगवान्‌ की प्रशस्ति में चन्द्र के सम 
काव्य कानन संजोये गये हैं। जन जन कल्याण हेतु ज्ञान ज्योति दिखलाई है। 


सामवेद गायन निश्चय ही लोगों के हृदय में रस की सृष्टि के साथ साथ 


“संस्कृति के परिवेश में सुरक्षित बना रहेगा । श्रीमती शास्त्री जी एक विदुषी 


महिला हैं । सदा आर्यसमाज के सिद्धान्तं पर दृढ़ रहती हैं। सरल माषा में 
कविता का रूप देकर जीवन भर वेदों की महिमा गाई है । स्वामी दयानन्द 
'के गुणों का गायन किया है। इस वेद भगवान्‌ की पावन वाटिका का एक 
एक सुरमित पुष्प सबको ग्ानन्दित करता रहेगा । सृष्टि रचयिता परम प्रभु 
“मैं सच्चा विश्‍वास और श्रद्धा उत्पन्न होगी और दृढ़ आत्मबल की प्राप्ति 
होगी, और इस वेद गायन काव्य से सुख शान्ति की अनुभूति होगी । 
“श्रीमती शास्त्री जी का यह परिश्रम चिरकाल तक अमर रहेगा कि--' 


घवल घाम नयनाभिराम, भूकम्पों में ढह जाते हैं। 
गज तुरङ्ग वाहन पानी की, बाढ़ों में बह जाते है॥ 
अन्त चिता में बड़े बड़े, बलवन्त देह दह जाते हैं। 
पर कवियों के काव्य, कोटिशः कण्ठों में रह जाते हैं॥ 


( हार ) 
इस उत्तम वेद महिमा गायन से भ्रार्थसमाज की गौरव श्रीमती प्रकाशवती 
शास्त्री का परिश्रम प्रशंसा योग्य है । 
मैं चाहता हूँ कि इस ग्रन्थ का झधिकाधिक प्रचार हो और उन की 


रचनाओं से: अधिक से अधिक लाभान्वित हों। आशा है कि प्रचार-प्रसार के 
लिए यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी । 


शुभ कामनाओं के साथ। 


५. शुभेन्छुः र 
स्वासो स्वरूपानन्द सरस्वती 
अधिष्ठाता, वेदिक घर्म प्रचार 
१५ हनुमान्‌ रोड, नई दिल्ली-१ 


दुःख शमनानुवाद 


पूज्य माता श्रीमती प्रकाशवती जी बुग्गा द्वारा रचित ग्रन्थ सामवेद का 
आपषानुवाद देखा । पिछले कतिपय वर्षो से झाप के द्वारा विरचित भक्ति 
भावनाओं से गुम्फित छन्दों का अवलोकन करता रहा हूँ। काव्य करने की 
आप में मौलिक प्रतिमा है। सामवेद के मन्त्रों का जिस हृदयाह्वादक शेली 
में आप ने पद्यबद्ध अनुवाद किया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय कम 
'है । लेखन द्वारा यश अजित करने की इच्छा आप में लेशमात्र भी नहीं रही 
है। आप का लेखन तो समाज में व्याप्त कुरीतियों, कुसंस्कारों तथा कुप्रथाओं 
के समूलोच्छेदनार्थ होता है। सामवेद के पद्यानुवाद में अप विगत कई वर्षों 
से संलग्न रही हैं। प्रसंगवशात्‌ इस के कुछ स्थलों का मैंने अवलोकन भी 
“किया है । मेरी यह दृढ़ धारणा है कि आपके द्वारा किया गया यह सत्प्रयास 
"दिग्भ्रमित तथा अ्रशान्त मानव को शादहवत शान्ति प्राप्त कराने में सहायक 
होगा । वस्तुतः साम शब्द का श्रथ ही होता है जो दुःखों का शमन करे। 
इस अनुवाद द्वारा जनमानस अपनी भाषा में प्रभु वाणी का पारायण कर 
स्वयं के सन्तप्त हृदय को परमानन्द की अनुभूति करा सकेगा ऐसा मेरा 
विशवास है । मानव के अन्तःकरण को उदात्त भावनाओं द्वारा परितुप्त करने 
वाले सुख झौर शान्ति के अमृत खरोत प्रभु के सन्देश तथा लोकमाषाबद्ध उन 
का यह काव्यानुवाद 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' होवे ऐसी मेरी मंगल- 
कामना है । ग्रन्थ लेखिका सात्त्विक विचार वाली विदुषी तथा साहित्य की 
विविध विधाम्नों में नितान्त निपुण हैं। यावत्‌ सामर्थ्यं मनसा वाचा कर्मणा 
समाज सेवा में सतत संलग्न रहती हैं। परमात्मा इन्हें अनुकूल स्वास्थ्य तथा 
दीर्घायुष्य दे जिस से इन के द्वारा रचित सत्‌ साहित्य से समाज अधिकाधिक 
लाभान्वित हो सके । 


विदुषासनुचर : 
भारद्वाज पाण्डेय 
एम० ए० साहित्याचा 
झायंसमाज हनुमान्‌ रोड, नई दिल्ली 


| 


॥ श्रो ॥ 
सामवेद-संहिता 


पूर्वाचिकः (छन्द श्राचिका) 
आग्नेयं काण्डम्‌ 
अथ प्रथमोऽर्धः 
इसके ११४ मंत्र हैं । 
ो३म्‌ अग्न झा याहि वीतथे गुणानो हव्यदातये । नि होता सत्सि 
बहिषि॥१॥ गो 
आगे बढाने वाले हे प्रभो, 
मेरे हृदय में ्राइए। 
अज्ञान का कर नाश, 
हम को त्याग भाव सिखाइए ॥ 


त्वमग्ने यज्ञानां होता विइवेषां हितः । देवेभिर्मानुषे जने ॥२॥ 
हे मार्गदर्शक प्रभो हमें, मार्ग दिखलाते रहो। 
ज्ञान कर्म की इन्द्रियों को, शुभ कर्म सिखलाते रहो॥ 
अग्नि दूतं वृणीमहे होतारं विशववेदसम्‌। अस्य यज्ञस्य 
सुक्रतुस्‌ ॥३॥ 
हे सर्वज्ञानी दिव्य ग्रग्ने, आत्मिक यज्ञ हम से करा । 
तेरी कृपा हो शक्ति देती, हम को तु ही ग्रागे बढ़ा ॥ 


झग्निवृ त्राणि जङ्घनद्‌ द्रविणस्युविपन्यया। समिद्धः शुक्र 
झ्ाहुतः ॥४॥ 
मैं स्तुति से सिद्ध कर, अग्नि का प्रकाश वरता । 
अग्नि हमारे अज्ञान के, सारे संकट नाश करता॥ 


प्रेष्ठं वो भ्रतियि स्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌। ग्ने रथं न वेद्यम्‌ ॥५॥॥ 
मैं स्तुति करता तुम्हारी, मित्र सम प्यारा तू ही। 
है अतिथि भी तू हमारा, सब वस्तु भण्डारा तू ही ॥ 


EE) 
त्वंनो भग्ने महोभिः पाहि विइवस्या ्ररातेः। उत द्विषो 
सत्घस्य ।।६॥ 
हे प्रकाशदाता दिव्य अग्ने, ज्ञान को अग्नि जला । 
वेष भ्रादि भाव गन्दे, दूर सब मनसे भगा॥ 


शुह्य षु ब्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिरः। एभिर्वर्घासि इन्दुभिः ॥७॥ 
` प्राद्ाप्रभो झा आ प्रभो, 
स्वागत मैं तेरा करता हूँ। 
तेरे प्रेम भरे शब्दों से, 
पने मन को भरता हूं ॥। 


झा ते वत्सो मनो यमत्‌ परमाच्चित्‌ सधस्थात्‌ । ग्ने त्वां कामये 
गिरा॥८॥ 
मेरा मन है पुत्र तुम्हारा, तुझ से ही सुख पाता है। 

चाहे तुम कितने ऊँचे हो, तेरे से ही नाता है॥- 


त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत। मुर्घ्नो विइवस्य 
वाघतः ।६॥ 
सारे जग को मन में धरके, भक्त तुझे पा जाता है । 
मन से तुझ को ध्याते ध्याते, तेरी ज्योति पा जाता है॥ 


झरने विवस्वदाभरास्मभ्यमूतये महे। देवो ह्यसि नो दृशे।।१०॥ 
भेरी यात्रा यज्ञ है, मार्ग मुझे दिखलाइए। 
आपनी शक्ति से मुभे, उद्देश्य पर पहुंचाइए ॥ 


इति प्रथमा दशतिः (प्रथमः खण्डः) 


नमस्ते प्रग्न श्रोजसे गृणान्ति देव कृष्टयः । अ्मेरमित्रमदंय ।। १॥। 
अपना आपा ग्रर्पण करता, शक्ति पाने के लिए । 
शत्रु सारे नष्ट कर दे, शुभ कम कराने के लिए ॥ 


दतं वो विइववेदसं हव्यवाहममर्त्यम्‌ । यजिष्ठमृञ्जसे गिरा ॥२॥ 
उस सर्वोत्तम देवदूत के, गीत सदा मैं गाता हूँ । 
त्याग भाव से कर्म करू, तुझे यजमान बनाता हूं॥ 


(३) 


उप त्वा जामयो गिरो देदिशतीहविष्कृतः। वायोरनीके 
अस्थिरन्‌ ॥३॥ 
प्राणायाम करें जो मानव, भ्रौर गीत प्रभु के गाते हैं। 
तेरी सत्ता सत्य सनातन में, लीन वही हो जाते हैं ॥ 


उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तधिया वयम्‌। नमो भरन्त 
एमसि ॥४॥ 
हे अज्ञान हटाने वाले, तेरी उपासना हम करे। 
भ्रहंकार का भूत भगाकर, तेरी आराधना हम करें ॥ 


जराबोध तद्विविड्ढि विशे विशे थज्ञियाय। स्तोमं रुद्राय 
दृशीकम्‌ ॥५॥ 
त्यागभाव को घारण कर, जो तेरी स्तुतियां गाता है। 
भर जातू उसके गीतों में, जो अपना झाप गंवाता है॥ 


प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्रहूयसे । सरुद्धिरग्न ग्रा गहि।।६॥ 
है तेजधारी सुविचार दो, मानसिक यज्ञ को करू । 
ऐसा मुझे आधार दो, तेरी शरण को ही वरूं॥ 


अइबं न त्वा वारवन्तं वन्दघ्या अग्नि नमोभिः। सञ्राजन्त- 
अध्वराणाम्‌ ॥७॥ 
यज्ञ के सम्राट्‌ का, वश्दन सदा करते रहें। 
शीघ्रगामी अशवसम, विघ्न सब हरते रहे॥ 


शर्व भ्ुगुवच्छुचिमप्नवातवदा हुवे । झरत समुद्रवाससम्‌ ॥८॥ 
मैं हुँ ज्ञानी कर्मशील हुँ, ज्ञान की ज्योति बढ़ा रहा। 
अन्तःकरण में रहने वाली, ग्रमर प्रभा को जगा रहा॥ 


ग्ग्निमिन्यानो मनसा धियं सचेत सत्यंः। प्रग्निमित्ये 
विवस्वभिः ॥६॥। 
यज्ञ की अग्नि जला कर, 
मन में हम चिन्तन करें। 
सब झोर फेली तव प्रभा से, 
चेतनता घारण करे॥ 


(४) 
... झादित्‌ प्रत्नस्थ रेतसो ज्योति। पश्यन्ति वासरम्‌। परो यदिध्यते 


'दिवि ॥१०॥ 
जिसने सारा जगत्‌ बनाया; सारा दिन प्रकाश करे। 


भक्त के मन प्राकर वो ही अज्ञान तिमिर का नाश करे ॥ 


इति द्वितीया दशतिः (द्वितीयः खण्डः) । 


अग्नि वो बुधन्तमध्वराणां पुरुतसम्‌ । भ्रच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥१॥ 
यज्ञों का विस्तार करो, वि्वप्रेम प्रसार करो। 
शक्तिशाली अग्नि को पाओ, प्राणीमात्र से प्यार करो ॥। 


घरर्तिस्तिग्मेन शोचिषा यंसद्विशवं न्यइत्रिणम्‌ । अ्रग्निर्तों वंसते 
रयिम्‌ ॥२॥ न 
यह तेजधारी म्रग्नि, अपने तेज से'सब पाप हरता। श 
यज्ञनाश्ञक कामादि गणा, नाश कर ग्रानन्द भरता॥ 


झग्ने मुड महाँ भ्रस्यय झा देवयुं जनम्‌ । इयेथ बहिरासदम्‌ ॥३॥ 
तुम बड़े आलोकधारी, मेरे मन में आइए । 
दिव्यता जो चाहता है, उसमें ही बस जाइए ॥ 


झग्ते रक्षा णो अंहसः प्रति स्म देव रीषतः। तपिष्ठंरजरो 


दह ॥४॥ 
हे अजर तुम हो शक्तिशालो, शक्तिजल बरसाइए । 


शाबितिनाशक पापरोग मूल से विनसाइए॥ 


झर्ने युङ्क्वा हि ये तवाइवासो देव साधवः। अर वहन्त्याशवः ॥५ ॥ 


उस्नतिपथ नेता आप हैं, हमको रथ में ले जाओ। 
घोड़े जसी शक्तिशाली, किरणों को भी साथ सजाश्रो॥। 


नि त्वा नक्ष्य विषपते द्युमन्तं धीमहे वयम्‌। सुवीरमग्त 
झाहुत ॥६॥ 
जग के पालक प्यारे स्वामी, तेरी शरण हम आते हैं । 
है भग्ने तू वीर है सच्चा, तु को ही हम ध्याते हैं ॥ 


( ५) 
झग्निमूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्यां भ्रयम्‌। अपां रेतांसि 
जिन्वति॥७॥ 
सब से ऊंची दिव्य शक्ति, भ्रग्नि ज्ञान कर्म प्रदाता । 
द्युलोक में रह कर पाले, सारी घरा से कर्म कराता ॥ 
इममू षु त्वमस्माकं सनि गायत्रं नव्यांसम्‌। अग्ने देवेषु प्र 


श्रोचः ।।८ी। ड 
हे ऊपर ले जाने वाले, अपना सुंदर गीत सिखा । 


ठीक्क ठोक सत्र वांट सक, ऐसा हम को बोघ करा॥ 


तं त्वा गोपवनो गिरा जनिष्ठदग्ने अद्धिरः। स पावक थुघी 


हवम्‌ ॥९॥ 

हे प्रग्ने तू मेरे सारे, श्रंगों में हो रहता है। 
अज्ञान पाप को भस्म बनाता, भकत तुझे जन कहता है ॥ 

परि वाजपतिः कविरग्निहंव्यान्यक्रमीत्‌ । दधद्रत्नानि दाशुषे १०॥। 
यह भग्नि है द्रष्टा सब का, सब रत्नों का स्वामी है। 
दानशोल को ही देता है, रत्तभण्डारी नामी है॥ 

उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दुशे विश्वाय सूर्यम्‌ ॥११॥ 
उसी प्रभु को दिव्य शक्तियाँ, कण कण में हैं चमक रहीं। 
प्रभु के दर्श का ज्ञान करातीं, सूर्य-किरणें दमक रहीं ॥ 


कविमग्निमुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । देवममीवचातनम्‌ ॥१२ 
हे नरजीवन यज्ञ के कर्ता, तुझ प्रग्ति का ध्यान घरूं। 
दुःखरोग और पाप के नाशक, तेरे भक्ति रस का पान करूं॥। 


झा नो देवीरभिष्टये शं नो भवन्तु पोतये। शंयोरभि स्रवन्तु न: ॥१३॥ 
हे प्रभो कल्माणकर्ता, दिव्यशक्ति दीजिए। 
. शांति भौर सुखसाघनों को, सब पे वर्षा कोजिए॥ . 
कश्य नूनं परीणसि धियो जिन्वसि सत्पते। गोषाता यस्य ते 
शिरः।।१४॥ हु हक 
हे सत्य के रक्षक व पालक, मेरे काम पूरे कीजिए | 
अ्रपनी स्तुति के तेजसे, अंग, अंग भर दीजिए॥ 
इति तुतीया दशतिः (तृतीयः खण्डः)॥ ` 


(६ ) 


यज्ञा यज्ञा वो अग्नये गिरा गिरा च दक्षसे। प्र प्र वयममृतं जातवेदसं 
प्रियं मित्रं न शंसिषम्‌ ॥ १॥। 
यज्ञ से भ्रग्नि बढ़ाभ्रो, मित्र तुम उसको वनाओ। 
निज वाणी को सच्चो बना, गुण प्रभु के नित्य गाग्रो ॥ 


पाहि नो ग्न एकया पाह्य, ३त द्वितीयया। पाहि गीभिस्तिसृभि- 
रूर्जापते पाहि चतसुभिवंसो ॥२॥ 
रक्षा करो हमारी, सब कोबाने वाले। 
बल के तुम्हीं हो स्वामी, शक्ति बढ़ाने वाले॥ 
ऋग्वेद की ऋचाएं, रक्षा करें हमारी। 
यजु साम संहिताएं ग्रधर्व भी होवें लाभकारी ॥ 


बृहद्धिरग्ते प्रचिभिः शुक्रेण देव शोचिषा। भरद्वाजे समिभ्षमो 
यविष्ठ्य रेवत्पावक दीदिहि ॥३॥ 
अज्ञान नाश करके, मन में करो उजाला। 
तम का संहार करके, चमके ज्योति ज्वाला ॥ 
जो भक्त यज्ञ करता, उसके हृदय में चमके । 
` रहता सदा नया तू, शमदम के साथ दमके | 


त्वे भ्रग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तु सूरयः। यन्तारो ये मघवानो 
जनानामुवं दयन्त गोनाम्‌ ॥४॥ 
भक्ति करे जो तेरी प्रभु, वह है सब का प्यारा। 
झात्मा के धन को पाके, ज्योति का देने हारा॥ 
सब को हो है वह बढ़ाता, सब को ही है पथ दिखलाता। 
तेरा है प्रेम हर भक्त को, भ्रद्मुत प्रभा दिखलाता॥ 


झरने जरिर्तावइपतिस्तपानो देव रक्षसः। ग्रप्रोषिवान्‌ गृहपते महाँ 
असि दिवस्पायुर्दुरोणयुः ॥५॥ 
है दिव्य प्रग्ने तू ही, सारी प्रजा का पालक। 
सब के अन्दर तू रहता है, कुविचार का नाशक॥ 
चमके तेरी ज्योति सदा ही, तेरी प्रभा सुखकारी। 
सब से बड़ा तू ही तो है, सुख शांति भण्डारी ॥ 


(७) 
अग्ने विवस्वदुषसब्चित्र राधो झमत्यं । । आ दाशुषे जातवेदो वहा 
त्वमद्या देवां उषर्बुधः ॥६॥ 
जिस भक्त हृदय में, सदा ज्ञान का भानु चमके | 
रत्नों से भरा खजाना, उसी के मन में दमके॥ 
प्रभु कृपा से ही मानव, दिव्य गुणों को श्रपनाता । 
अर्पण करके अपना भ्रापा, उसको ही पा जाता ॥ 


त्वं नदिचत्र ऊत्या वसो राधांसि चोदय। भ्रस्य रायस्त्वमग्ने 
रथीरसि विदा गाधं तुचे तु नः ॥७॥ 
हे सुखदाता सुख पाने के, साधन हम को भेज पिता । 
शक्तिदाता ईश्वर ! भेरी सन्तानों को दे श्राधार पिता॥ 
त्वमित्सप्रथा अस्यग्ने त्रातऋ तः कविः। त्वां विप्रासः समिधान 
दीदिव श्रा विवासन्ति वेधसः ॥८॥ 
परम सत्य तू क्रांतिकारी, तेरी ज्योति जगमग करती। 
अपना ग्रापा जो तुक पर वारे, उसको कामों में है भरती ॥ 


झा नो झर्ने बयो वुधं रयि पावक शंस्यम्‌। रास्वा च न 
उपमाते पुरुस्पृहं सुनीती सुयशस्तरम्‌ ॥&॥ 
ऊंचा जीवन कर हमारा, 
यश हमें दे दीजिए। 
कार्य शुभ हों सब हमारे, 
तीति ऐसी कोजिए॥ 


यो बिइवा दयते वसु होता मरद्रो जनानाम्‌। मधोने | पात्रा 
प्रथसान्यस्से प्र स्तोमा यन्त्वरनये ॥१०॥ 
मधुभावों के भर कर प्याले, 
तेरे सम्मुख लाई हूं। 
पर हितकारी को ही पहुंचे, 
झाशा लेकर आई हुं॥ 


इति चतुर्थी दशतिः (चतुर्थ: खण्डः) । 


( 5.) 
एना वो श्रर्नि नमसोर्जो नपातमा हुवे। प्रियं चेतिष्ठमरति 
स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्‌ ॥१॥ 
. करूं उपासना अमर दूत को, 
. करके अपमा झापा भ्र्पण। 
शक्ति का. वही देने वाला, 
शुभ कर्मो में प्रेरे मन॥ 


शेषे वनेषु मातृषु सं त्वा मर्तास इन्धते। अतम्द्रो हव्यं वहसि 
हविष्कृत श्रादिद्देवेषु राजसि ॥२॥ 
हे जगजननी है भ्रनुपम देवी, मन मन्दिर में हो रहती। 
जो जन तुझ को भजते हैं, उनमें तेरी अग्नि दहती ।। 
कर्मों का फल देने में, कभी न देर लगाती । 
दुराचरण को दूर भगा कर, सब को है हर्षाती। `= 


झदशि गातुवित्तमो यस्मिन्ब्रतान्यादधुः। उपो षृ जातमार्यस्य 
चर्धनमरिन नक्षन्तु नो गिरः॥३॥ 
ऊंचे से ऊंचे पथ पर, ले जाने वाला देख लिया । 
कैसे शुभ संकल्प बनावं, यह भी हमने सीख लिया ॥ 
देख देख कर रचना तेरी, सदा प्रेरणा पाते। 
सदा चमकने वाले स्वामी, तेरी महिमा गाते ॥ 


झरिनरुक्थे पुरोहितो ग्रावाणो बहिरध्वरे। ऋचा यामि मरुतो 
ब्रह्मणस्पते देवा वो वरेण्यम्‌ ॥४॥ 
हे अग्ने हे गीत पुरो हित, तेरी महिमा हम गावे। 
गाते गाते तेरो महिमा, ऊपर ऊपर उठते जावें ॥ 
तेरे गीत मनोहर प्रभु जी, हमें सहारा देते हैं। 
तू गीतों का भ्रमर भण्डारी, तुझ से वाणी लेते हैं॥ 
पर्निमीडिष्वावसे गाथाभिः शीरशोचिषम्‌ । अग्नि राये पुरुमीढ 
अत नरोऽग्निः सुदीतये छदिः ॥५॥ . , 
सोई ज्योति जगा ले मानव, शरण पाने के लिए | 
ऐश्वय चाहे, ज्ञान चाहे, या भरणा पाने के लिए॥ 
कर्‌ स्तुति उस अगिन की, वही ऊंचे ले जाए। 
सुखकारी ज्ञान प्रकाश भी, उससे तू पा जाए॥ 


IT ES Sqr जा 


(६ ) 


श्रुधि श्रुत्कर्ण वह्लिभिदेवेरग्ने सयावभिः। झा सीदतु बहिषि 
मित्रो अ्रयेसा प्रातर्यावभिध्वरे ॥६॥ 
प्रातः सायं शक्ति लेकर, मेरे हृदय में आइए । 
ज्ञान कमं और यज्ञ के हित, दिव्य शक्ति लाइए ॥ 


प्र देवोदासो अग्निदेव इस्ट्रो न सज्मना। अनु मातरं पृथिवीं 
चि वावृते तस्थो नाकस्य शमेणि॥७॥ 
अंतरिक्ष का सूर्य जेसे सेवा करता घरा को। 
ज्ञान का रवि प्रकट करता, भ्रालोक परा की ॥ 
ग्ध जमो श्रध वा दिवो बृहतो रोचनादधि। भ्या वर्धस्व तन्वा 
गिरा ममा जाता सुक्रतो पृण ॥८॥ 
उत्तम कर्म कराने वाले तू इस पृथिवी का राजा। 
मेरी वाणी को दिव्य बना, जीवमात्र का भरण करा जा॥ 
कायमानो वना त्वं यन्मातुरजगन्तपः। न तत्ते अने प्रमृषे 
नतिवर्त्तनं यद्‌ दूरे सन्निहाभुवः ॥६॥ 
शुभ संकल्पों वाली श्रग्नि कभी न शीतल होने पाए । 
मैं न उसको सहन करूं, मुझ से दूर दूर हो जाए॥ 
नि स्तामग्ने मनुर्दधे ज्योतिर्जनाय शइवते। दीदेथ कण्व ऋतजात 
उक्षितो य॑ नमस्यन्ति कृष्टयः ।।१०। 
ज्योति दर्शक अग्ने तेरा, मननशील ने ध्यान किंया। 
अपना आपो झर्पण करके श्रेष्ठ कमं का ज्ञान लिया॥ 
सत्यज्ञान के शीतल जल से तुझ को ज्ञानी सींचा. करता। 
चमक-चमक कर तू भी उसके अ्रन्तस्तल में आनंद भरता ॥ 
इति प्रथमप्रपाठके प्रथमोश्घें: समाप्तः ॥ 


इति पंचमो दशतिः (पंचमः खण्डः) । 


ग्रथ द्वितीयोऽधंः | 
देवो वो द्रविणोदाः पुर्णा विवष्ट्वासिचम्‌ । उद्वा सिञ्चष्वमुप 


वापुणध्वसादिद्‌ वो देव झोहते॥ १ hn 
पूर्ण है प्रभु पूर्ण देता, पूण होगी कामना |: 
पूर्ण हो जब मेंट तेरी, पुरी होगी साधना ॥ 


| 


( १० ) 


_ प्रतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सुनृता। अच्छा वीर नर्थ पंक्तिराधसं 
देवा यज्ञं नयन्तु नः ॥२॥ 
यज्ञ होगा इन्द्रियों से, ज्ञान की जो दायिनी। 
शक्तियों का पुँज दे दो, ज्योति की जो वाहिनी ॥ 
वेदवाणी दान कर दो, वेद का हो ध्यान हो । 
बैद रक्षक तुम सदा, वेद का ही ज्ञान दो॥ 


ऊध्वं ऊ षु णा ऊतये तिष्ठा देवों न सविता। ऊर्ध्वो वाजस्य 
सनिता यदञ्जिसिर्वाघद्धिविह्वयामहे ॥।३॥। 
रक्षा करो हे भ्रग्ने तेरा प्रकाश अनुपम। 
रवि सा रहे तु प्रेरक, सुन प्रार्थना स्तुति मम ॥ 


प्र यो राये निनीषति मर्तो यस्ते वसो दाशत्‌ । स वीर धत्ते अर्तः 
उक्थशंसिनं त्मना सहस्रपोषिणम्‌ ॥४॥ 
अमर धन जो चाहता, जग को बसाने वाले । 
अर्पण करे वह सब कुछ, शुभ राह दिखाने वाले ॥ 


प्र वो यह्वं पुरुणां विशां देवयतीनाम्‌ । अरिन सुक्तेभिर्वचोभिवुणी- 
महे यं समिदन्य इन्धते ॥५॥ क 5 
तेरी प्रलौकिक ज्योति सज्जन, चित्त में घारण करें । 
हम मधुर वचनावली से, तेरा आवाहन करें॥ 
पूज्य स्वामी हो सभी के, संकल्प शुभ प्रदान कर । 
तेजधारी कर हमें, प्रौर प्रतिभावान्‌ कर॥ 


झयमरिनिः सुवीयस्येश्े हि सौभगस्य । राय ईशे स्वपत्यस्य गोमत 
ईशे बुत्रहथानाम्‌ ॥६॥ 
प्रालोकमय प्रभु रूप तेरा, शांतिदायक है सदा। 
विघ्न सारे दूर करके, उन्नत बनाता है सदा ॥ 
दुःख पाप सारे नष्ट कर, घन बढ़ाता है तु ही। 
अमजाल जो हों मन में, उन को हटाता है तु ही॥ 


( ९? ) 


त्वमग्ने गृहपतिस्त्वं होता नो भ्रध्वरे त्वं पोता विव्ववार प्रचेता 
यक्षि यासि च वार्यम्‌ ॥७॥ 
मेरे कामों का तू पोषक, मेरे घर का स्वामी है। 
देता लेता तू वेभव को, तू उन्नति पथगामी है॥ 
सखायस्स्वा बबृमहे देवं सर्तास ऊतये। पां नपातं सुभगं सुदंससं 
सुप्रतृ्तमनेहसम्‌ ॥८॥ 
पाप रहित तुम देव हो मेरे सुन्दर प्यारे झांतिस्वरूप । 
उत्तम कर्मों को करवाते, पाप रहित भूपन के भूप ॥ 
इति षष्ठी दशतिः (षष्ठः खण्डः) । 


झा जुहोता हविषा सजंयध्बं नि होतारं गृहपति दधिध्वम्‌ । इडस्पदे 
नमसा रातहव्यं सपर्यंता यजतं पस्त्यानाम्‌ ॥१७ 
करो यज्ञ तुम शुभ भावों से, शुद्ध करो निज मन का द्वार। 
बठा इस में यज्ञ का स्वामी, पूजो इस को बारंबार॥ 
रपण कर दो अपना सब कुछ, तब यह पूजा हो प्यारी। 
त्याग-भाव हृदय में भरके, वन जाए मंगलकारी ॥ 
चित्र इच्छिञ्ञोस्तरुणस्य वक्षथो न यो मातरावन्वेति धातवे । झनुघा' 
यदजीजनदधा चिदा ववक्षत्‌ सद्यो महि दूत्यं श्चरन्‌ ॥२॥ 
दिव्य शक्ति के धारणाकर्ता, अरग्ते तेरा रूप महान । 
संकल्परूप हे ज्योतिधारी तेरी शक्ति गुण को खान ॥ 
इदं त एकं पर ऊ त एकं तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व। संवेशन- 
स्तन्वे३ चारुरेधि प्रियो देवानां परमे जनित्रे ॥३॥ 
परम देव इक तेरी ज्योति, जग को जगमग करती है। 
दूजी चेतन में झलकाकर, उसमें शक्ति भरती है॥ 
तोजी ज्योति आनन्द्रदाता, सब को आनन्द देती हैं। 
दिव्य शक्ति की दात्री बनकर, दुःख सब का हर लेती है॥ 
इमं स्तोममहेते जातवेदसे रथमिव सं महेमा सनोषया । भ्र 
हिनः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सस्ये मा रिषामा वयं तव॥४॥ 
ज्योतिरूप प्रभु हम तेरी, महिमा निशदिन गावें । 
आगे आगे जो ले जाएं. वही गीत हम गावें। 
शुभकारी हो मति हमारी, तेरी करुणा पाव।। 


| 


( १२ ) 
मुर्धानं दिवो भ्ररात पुथिव्या बैदवानरमृत झा जातमग्निम्‌ कवि 
संम्राजमतिथि जनानामासन्नः पात्रं जनयन्त देवाः ॥५॥ 


सब से ऊंचा सुख का दाता, 

जड़ जंगम में रमता है। 
ढूँढ ढूंढ कर यत्न करो, 

बह सत्य भवन में जमता है॥ 


वि त्वदापो न पर्वतस्य पृष्ठाइुक्थेभिरग्ने जनयन्त देवाः। तं त्वा 
गिरः सुष्टुतयो वाजयन्त्याजि न गिवंवाहो जिग्युरइवाः ॥६॥ 
मेघ देता जल जगत्‌ को, तू प्रेरणा है दे रहा 
कर्म करने के लिए विद्वान्‌ तुझ से ले रहा॥ 
बीर घोड़े युद्ध को, आगे बढ़ाते हैं सदा। 
स्तुति गीत हम सब को प्रभु दशन कराते हैं सदा ॥ 


आ वो राजानमध्वरस्य रुद्रं होतार सत्ययजं रोदस्योः। अग्नि पुरा 
तनयित्नोरचित्ताद्विरण्यरूपमवसे कृुशुध्वम्‌ ॥७॥ 

जागो जन-जीवन है जब तक्र, उस श्ररिन का ध्यान करो। 
जब तक जगती आत्मज्योति, रक्षक का आह्वान करो ॥ 

आत्म-यज्ञ करवा कर 

वह सव विघ्नों का नाश करे | 
सत्य लाभ हित वह होता, 
. निज तेज यज्ञ प्रकाश भरे ॥ 


इन्धे राजा समर्यो नमोभिर्यस्य प्रतीकमाहुतं घृतेन । नरो हब्ये- 
भिरीडते सबाध गारिनिरग्रमुषसामशोचि ॥८॥। 

जो आग तेरे सामने है, वह प्रभु का है निशान | 

मेरा प्रभु तब जागता, कर्मं जब करते महान॥ 

घी डालने से ग्राग त्रढ़ती, घर को बनातो दीप्तिमान्‌ । 
निविघ्न स्तुतियों से हमें, दर्शन देता कीर्तिमान्‌ ॥ 
्रभिमरानी से दूर रहता, विनयी के जो आस पास । 
करके समर्पण सर्व सत्ता श्राज बन जा उसका दास ॥ 
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प्रकेतुना बृहता यात्यरिनरा रोदसी वृषभो रोरवीति। दिवड्चि“ 
दन्तादृपमामुदानडपामुपस्थे महिषो ववर्ध ॥९॥ 
ज्ञान का झण्डा लिये, वह ज्ञानी आगे जा रहा। 
चमक वाले बादलों में, द्युलोक में वह छा रहा॥ 
शब्द उसका गूंजता, चारों ओर मेरे गा रहा। 
शुभ कम करते देख मुझ को, इस ओर बढ़ता झा रहा ॥ 


अग्नि नरो दीधितिभिररण्योहंस्तच्युतं जनयत प्रशस्तम्‌ । दूरेदृशं 
गुहपतिमथवप्रम्‌ ॥१०॥। 
मन में रहता वह प्रभु, बुद्ध में भी संचरे। 
अरणियों में प्राग रह, ज्यों शीतता सव की हरे ॥ 
दूर के देखें नजारे, उस की कृपा से हम सदा। 
आत्मा को शक्ति देता, वास उसमें करता सर्वदा ॥ 


इति सप्तमी दशतिः (सप्तमः खण्डः) । 


अबोध्यग्निः समिधा जनावां, प्रति घेनुमिवायतीमुषासम्‌। यद्वां 
इव प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानवः सस्रते नाकमच्छ ॥१॥ 

मधुर दूध को देने वाली गाय सब की माता है। 
प्रातःकाल में उषा सुन्दरी जन जन को सुखदाता है ॥ 

सुख को पाता है वह प्राणी संकट उस का भगता है। 
उषा काल में यज्ञ करे जो, जिसमें अग्नि जगता है॥ 
ज्ञानी घ्यानी सारे मानव, सुख पाने. को उत्सुक रहते । 
ज्ञान रश्मियां सुख दाता हुँ वेदमंत्र ऐसा हैं कहते ॥ 


प्र भूर्जयन्तं महां विपोषां, सूरेरमूरं पुरां दर्माणम्‌। त्यन्त 
गोभिवेना धियं धा हरिइमधु न वर्मणा धर्नाचम्‌ ॥२॥ 
जयशील रक्षक सज्जनों का, ऊंचा करे जो शुद्ध मन छ) | 
उस अग्नि को अपना बना, जो नष्ट करता दुष्ट जन को ॥ 
जगमगाती किरणों जैसे, रवि को घेरतीं चारों झोर से। | 
लक्ष्य मेरे ध्यान का, बन जाए तू सब छोर से॥ 


(EF) 


शुक्रं ते अन्यद्‌ यजतं ते झन्यद्‌ विषुरूपे श्रहनी द्योरिवासि। 
विर्वा हि माया ग्रवसि स्वघावन्‌ भद्रा ते पुषन्निह रातिरस्तु ॥३॥ 
एक तेरा रूप है जो, ज्ञान से दिन रात चमके । 
दूसरा जग में समाया, कर्म-कर्ता में जो दमके । 
ग्रमृतमय हैं रूप दोनों, रक्षा करो इनकी सदा। 
कल्याण मंगल की यहां, होतो रहे वर्षा सदा ॥ 
इडामग्ने पुरुदं पं सनि गोः शइवत्तसं हवमानाय साध। स्यान्नः 
सूनुस्तनयो विजञावारने सा ते सुमति भूत्वस्मे ॥ ४॥ 
हे ज्ञानमय ईश्वर हमें, शुभ सत्यवाणी दीजिए। 
शुभ कर्म हम नित ही करें, प्रेरणा वह कीजिए॥ 
जब भक्त तेरा ग्रहण करता, . शरण तेरी प्रेम से । 
तु शक्ति अपनी दान करता, उसको निरंतर नेम से।। 
प्रहोता जातो महान्नभोविन्नषद्या सीददपां विवर्त । दधद्यो धायि 
सुते,वयांसि यन्ता वसूनि विश्रते तनुपाः ॥५॥। 
है भ्रग्ने इस जीवन-यज्ञ में, तेरी ज्योति जला करती । 
यज्ञ कराने वाले तुझ से, मेरी गाड़ी चला करती ॥ 
मेरे मन में बेठा तू ही, सारे शभ काम कराता है। 
उड़ने वाले चंचल मन को, तु हो वश में लाता है॥ 
प्र सत्राजमपुरस्य प्रशस्त पूंसः कृष्टोनामनुमाद्यस्य। इन्द्रस्येव 
“प्र तवसस्कृतानि वन्दद्वारा बन्दमाना विवष्ट ॥ ६॥ 
शुभ कामों के कर्ता नर का, 
वह करता रहता अभिनन्दन । 
अज्ञान भगाने वाला योद्धा, 
इंद्र बनाता सबका जीवन॥ 
श्ररण्योनिहितो जातवेदा गर्भ इवेत्सुभतो गभिणीभिः । दिवे दिवे 
ईड्यो जागुवड्हे विष्सद्धिसनुष्येभिरग्निः ॥७॥ 
मेरे मनमंदिर में स्वामी, ऐसी ज्योति जगा करती। 
मन बुद्धि मिल उसे बढावं, कर्मशक्ति ऊंचा करती ॥ 
माता के श्रेम उदर में * 
शिशु का जेसे पालन होता। 
तेरी प्रमर ज्योति से, 
भगवन्‌ शुभ कामों का पोषण होता ॥ 


( १५ ॥ 


सनादग्ने मृणसि यातुधानान्‌ न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्युः । झनु 
वह सहमूरान्कयादो मा ते हेत्या मुक्षत देव्यायाः ॥८॥ 
तेरी कृपा से नष्ट होते, 
मागं के सारे व्यवघान। 
पर-पीड़क परमांस के भोजी, 
जन का नाश करो भगवान ॥ 


इति अष्टमो दशतिः (भ्रष्टमः खण्डः) । 


अग्न ओजिष्ठमा भर दुम्नमस्मस्यमध्रिगो। प्र नो राये पनीयसे 
रत्सि वाजाय पन्थाम्‌ ॥१॥ 
हाथ जोड़ हम मांग रहे, सच्चा धन हम को दे भगवान । 
सुख देने वाली राहों पर, चलते रहे हम तुमे जान॥ 


यदि वीरो ग्रनुष्यादग्निसिन्धीत मत्येः। ग्राजुह्वद्वव्यमानुषक्‌ शर्म 
'सक्षीत देव्यम्‌ ॥२॥। 
हे वीर कर ले ज्ञानका तू, यज्ञ अपने मन भवन में। 
कर्म की नित डाल आहृतियां, पा अलौकिक प्रानन्‍्द मन में॥ 
त्वेषस्ते धुम ऋण्वति दिवि संच्छुक्र ्राततः। सूरो न हि दयुता 
मत्वं कृपा पावक रोचसे ॥३॥ 
ज्योति वाले तेरी शक्ति, नीलगगन में जगमग जगती। 
रवि की ग्राभामयी किरण सम, शोभाशाली लगती॥ 
स्वं हि क्षैतबद्मञ्ञोऽगने मित्रो न पत्यसे । त्वं विचर्षणे श्रवो वस्तो 
पुष्टि न पुष्यसि ॥४॥ 
सूर्यं के सम ऐदवर्यशाली, भक्त तेरा यश जानते। |. 
वेद ज्ञान से शक्ति देता, घट घट में तुम को मानते॥ 
प्रातररिनः पुरुप्रियो विशः स्तवेतातिथिः। विइवे यर्मिन्तमत्ये हव्यं 
सर्तास इन्धते ॥५॥ 
गीत उसी प्यारे के गाग्रो, 
कण कण में जो समा रहा। 
पना सब कुछ उस को दे दो, 
जो घट घट में ज्योति जगा रहा ॥ 


( १६ ) 
यद्वाहिष्ठं तदग्नये बुहदचं विभावसो । महिषीव त्वद्रयिस्त्वद्वाजा 


उदीरते ः 
सुख वाले सर्वोत्तम साधन, अग्नि के अर्पण करते हैं। 
उसके दानों की क्या गिनती, उनको पा आगे बढ़ते हैं ।॥ 
बिशो विशो वो ग्रर्तिथ वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । अग्नि वो दुर्यं वचः 
स्तुषे शूषस्य मन्मभिः ।।७॥ 
मेरे घर ग्राए तुम अतिथि, स्वागत मैं तेरा करू। 
सत्र का प्यारा रचने हारा, तेरे गीतों से मन भरू॥ 
बृहद्वयो हि भानवे ऽर्चा देवायाग्नये। यं मित्रं न प्रशस्तये मर्तासो 
दषिरे पुरः ॥८॥ 
चिरंजीवी हो वीर हमारा, सब का जो यशदाता है। 
नेता बन कर ग्रपने देश का, जन जन का सुखदाता है ॥ 
झगन्म वृत्रहस्तमं ज्येष्ठमग्निमानवम्‌ । यः स्म शुतवंन्नाक्षे बृहद 
नीक इध्यते ।। ९॥। 
ज्ञान कमं संघषों में जो, सब को देता शक्ति है। 
। सब से उत्तम पाप विनाशक, प्रभु में मेरी भक्ति है ॥ 
जात; परेण धर्मणा यत्सवद्धिः सहाभुवः। पिता यत्कश्यपत्याग्नि: 
अद्धा साता मनुः कविः ॥१०॥ 
घर्म भाव से तू जन्मा है, श्रद्धा तेरी माता है। 
पिता ज्ञान सब भांति स्नेही, गुरु क्रांति का दाता है॥ 


इति नवमी दशतिः(नवमः खण्डः) । 


सोमं राजानं वरुणमरिनिमन्वारभामहे। गादित्यं विष्णं सूर्य 
ब्रह्माणां च बुहस्पतिम्‌ ॥१॥ 
बरुण विष्णु और सोम है तू ही, तुझ में सब गुण रहते हैं। 
हैं राजा तू ग्रानन्ददाता, तुझ को श्रग्ति कहते हैं॥ 
ज्योति वाली किरणों के स्वामी, 
आदित्य देव है नाम तेरा। 
इन नामों से तुझे पुकार, ` 
सब को शक्ति देना है काम तेरा॥ 


(RS) 


इत एत उदारुहन्‌ दिवः पृष्ठाच्या रुहन्‌ । प्र भूजयो यथा पथो द्या- 
मङ्भिरसो ययुः ॥२॥ 
भक्त चले जिन राहों से, 
हम उन राहों में चलते जाएं । 
यह जग जोते प्रभु-भक्ति से, 
आनन्दलोक भो पा जाएं॥ 


राये अग्ने महे त्वा दानाय समिधीमहि । ईडिष्वा हि महे वुषन्‌ 
द्यावा होत्राय पृथिवी ॥३॥ , 
हे प्रभो हम हवन करते, तुझ को चमकाने के लिए। 
“ मधुर अद्भुत और मनोहर, दान पाने के लिए॥ 


दधन्वे वा यदीमनु वोचद्‌ ब्रह्मेति वेरु तत्‌ । परि विइवानि काव्या 
नेमिइचक्रमिवाभुवत्‌ ॥४॥ 
पहले परखो मनमंदिर में, पीछे वाणी करे प्रकाश। 
ब्रह्म वही है, वेद वही है, करता वही दुःख का नाश ॥ 


प्रत्यग्ने हरसा हरः श्युणाहि विशवतस्परि। यातुघानस्य रक्षसो 
बलं न्युब्ज वीयम्‌ ॥५।। , 
तेजघारी तेज अपना, कर प्रकट चारों ग्रोर से । 
नाश कर कपटी जनों का, भ्रपने बल के जोर से ॥ 
दुष्ट बल से हीन हों, वीर्य उनका नष्ट हो। 
धर्मपथ के पथिक नर को, फिर कभी न कष्ट हो ॥। 


त्वमग्ने वसूँरिह रुद्राँ दित्यां उत । यजा स्वध्वरं जनं मनुजातं 
घृतप्रुषम्‌ ॥६॥ न 
, हेज्ञानदाता कर्म प्रेरक, मेरी विनय सुन लोजिए । 
शुभकारी ज्ञानी जन को, ग्रादित्य रुद्र वसु कोजिए॥ 


इति दशमो दशतिः (दशम खण्डः) । 


॥ इति प्रथमः प्रपाठकः समाप्तः ॥। 


अथ द्वितीयः प्रपाठकः 
(प्रथमोऽधंः) 


पुरु त्वा दाशिवाँ वोचेऽरिरग्ने तव स्विदा। तोदस्येव शरणा झा 
सहस्य ।। १।। 2 
अपने स्वारथ के हित पहले करता था तेरा उपयोग । 
जेसे तैसे छीन झपट कर, करता दानों का उपभोग ॥ 


श्राज दवा तेरी शक्ति से, 

करता हूं तेरा ही ध्यान। 
तुझ से बढ़ कर और न कोई, 

आज हुभ्रा यह मुझ को ज्ञान ॥ 


. प्र होत्रे पुष्य वचोऽनये भरता बृहत्‌ । विपां ज्योतींषि बिश्चते न 
चेघसे॥२॥ 

गोत गाग्रो उस प्रभु के, जेसे ऋषिगण गाते थे। 

करो स्तुति इस यज्ञ भ्रनल की, तपस्वी जसे ध्याते थे ॥ 


झरने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो। अस्मे देहि जातवेदो 
सहि अवः ॥३॥ ५ 
हे बली हे ज्ञानघन, श्रालोक हम को दीजिए। 
सर्वगत ज्ञानी वरिधात।, अज्ञान को हर लीजिए ॥ 


झरने यजिष्ठो अ्रध्वरे देवान्‌ देवयते यज। होता मन्त्रो वि 
राजस्यति स्रिधः ।।४॥ 
है भ्रग्ने तू यज्ञ कराता, तु है सब से श्रेष्ठ महान । 
यज्ञ आत्मा से करने को, दिव्य शक्तियां करो प्रदान ॥ 
तू सुख दाता पाप तष्ट कर, अद्भूत सोभा पाता है। 
तेरी शक्ति से ही मानव, मुक्ति पथ पर जाता है॥ 


( २ ) 
` जज्ञानः सप्त मातुभिमेधामाझासत श्रिये 'ञ्रयं ` धवो रयीणां 
-चिकेतदा ॥५॥ IEE 
ज्ञान साधिका सात शक्तियाँ, 
उत्पन्न करतीं तेरा ज्ञान। 
शासक बनती धारणा शक्ति की, 
ग्रात्मिक शक्ति मिले महान ॥ 
सदा सहाई परमार्थ बल को, 
करे प्रकाशित यह ही ज्ञान। 
सारे जगत्‌ का छोड़ सहारा, 
पाता नर इस से ही प्राण ॥ 


उत स्या नो दिवा मतिरदितिरूत्या गमत्‌ । सा झान्ताता सयस्कर- 
-दप स्रिघः॥६॥ 
कभी न टूटे सच्चा ज्ञान, प्रभु की ऐसी शक्ति महान । 
सत्यमार्ग की बाधाम्नों का, करके नाश करे कल्याण ॥ 


ईडिष्वा हि प्रतीव्यां३ यजस्व जातवेदसम्‌ । चरिष्णु धुममगुभीत- 
शोचिषम्‌ ॥७॥ 
करा कण में ज्योति उसकी राजे, 
दीप्ति जिसकी जगमग राजे। 
सब में समाया जो ईश्वर है, 
'उसी प्रभु का अग्नि नाम। 
उसे जगाश्रो हव्य वस्तु से, 
वही है सब सुख का घाम॥ 


न तस्य मायया च न रिपुरीशीत मत्यंः। यो झरनये ददाश हव्य- 
-दातये । ८।। 
काम जो निष्काम करके, प्रेरक प्रमु के अपंण करता । 
छल बल से कोई भी शत्रु, उसके ग्रधिकार नहीं हरता ॥ 


झप स्यं वृजिनं रिप स्तेनमःने दुराध्यम्‌ दविष्ठमस्य सत्पते कृधी 
सुगम्‌ ॥।९॥ 
दुष्टता कर दूर दुष्टों की, उन्हें सज्जन बना। 
जिससे मिलजुल कर कर, तेरी प्रजा का हम भला ॥ 


(२०. ) 


श्रुष्ट्यग्ने नवस्य मे स्तोमस्य वीर विइपते। नि सायिनस्तपस॥ 
रक्षसो दह ॥१०॥ ; 
अभी अभी जो की विनय, उसको प्रभु श्रपनाइए । 
अपनी तेज रूपो आग से, मेरे पाप ताप जलाइए॥ 


इति प्रथमा दशतिः (एकादशः खण्डः) । 


प्र मंहिष्ठाय गायत ऋताव्ने बहते शुक्रशोचिषे। उपस्तुतासोः 
श्रग्नये ॥१॥ 
भक्तो ! बने हो तुम प्रशंसित, दानी प्रभु के गान से । 
गीत गाझ्नो उस सत्यनेता, दिंव्य ज्योति स्थान के॥ 


,प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवोराभिस्तरति वाजकर्मभिः । यस्य त्वं 
सख्यमाविथ ॥२॥ 
हे ज्ञानमय मेरे पिता, तू कर्म का कर्तार है। 
` भेराःमित्र बन हे वीर, रक्षक, भेरा बेड़ा पार है॥ 


तं गूर्धया स्वर्णरं देवासो देवमरातं दधन्विरे। देवत्रा हव्यः 
सुहिषे ॥३॥ 
उसी सुखरूप के गुण हम गावें, जो सब का आधार है। 
मेरे अंगों ने सौंपा है, अपने कामों का भार है॥ 


मा नो हूणोथा श्रतिथि वसुरग्निः पुरुप्रशस्त एषः। यः सुहोता 
स्वध्वरः ।।४॥ Fe 

` रूठ भ' जाए मेरा अग्नि, अतिथि जो सुन्दर हुमारा। 

ग्रच्छे काम कराता और बसाता, ज्योतिवाला प्राणप्यारा !। 


भद्रो नो भ्ररिनिराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो ग्रध्वरः। भद्रा उत 
प्रशस्तयः ॥५॥ 
` . « हैं भ्रग्ते कल्याणकारी, तेरी शरण हम आते हैं। 
दान हमारा हो सुखदायी, गीत सदा शुभ गाते हैं ॥ 


(६ २१ ) 
“ यजिष्ठं त्वां ववृमहे देवं देवत्रा होतारससत्येस्‌ । अस्य यज्ञस्य 
सुक्रतुस्‌ ॥६॥ ; 
हे देवों के देव प्रभो ! तुझ को ही हम श्रपनाते हैं। 
जीवन परहित ही जीने की, राह तुमी से पाते हैं ॥ 


तदग्ने दुम्तमा भर यत्‌ सासाहासदने कं चिदत्रिणम्‌ । मन्यं जनस्य 
द्ूढयस्‌ ॥७॥। - , 


हे तेजधारी तेज दो, मैं क्रोध पर वश पा सकू। 
मनमंदिर में जो घुसा है, दुष्ट उसे भगा सक्‌ ॥ 


यद्वा उ विश्पतिः शितः सुप्रीतो मनुषो विशे। विइवेदरिनः प्रति 
रक्षांसि सेधति ॥८॥। 


जाग जाग ग्रय तीक्ष्ण अग्ने, मेरे मन में जाग। 
भाग भाग अय पापवासना, मेरे मन से भाग ॥ 
इति द्वितीया दशतिः (द्वादशः खण्डः) । 
इत्याउनेयं काण्डं पर्व वा । 
इति प्रथमोऽध्यायः । इति प्रथमं पवे । 


अथ एन्द्रं काण्डम्‌ 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 


स्रो गाय सुते सचा पुरुहृताय सत्वने । शं यद्गवे न शाकिने ॥१॥ 
गीत गारो उसी इन्द्र का, जिसका इन्द्रियां पूजन करें। 
आत्मा के यज्ञ से जो सदा, कल्याण सब का हीं करें। 
ज्ञान में भी, कर्म में भी, जो प्रमु सदा सुखदायक है। 
जीवन भर के शुभ कामों का, वही हमारा नायक है ॥ 

चस्ते नूनं शतक्रतविन्द्र छुस्तितमो मदः । तेन नुनं दे सदेः ॥२॥ 
हे चतुर शिल्पी कारोगर, तेरे ज्ञान में भरा आनन्द । 
मुझको भी देदेऐसा, कभीच होने पाए मन्द ॥ 


( २३ ) 


गाव उप वदावटे मही यज्ञस्य रप्सुदा। उभा कर्णा हिरण्यया॥३॥ 
तू अलौकिक बुद्धि वाला, प्रेरणा दे हम को सदा । 
एकांत में मुझे शिक्षां देकर, यंज्ञ को सुन्दर बना ॥ 


झ्रमदवाय गायत थुतकक्षार गवैं। अरमिन्द्रस्य धाम्ने ।४॥ 
हे विज्ञानी, श्रन्तर्ज्ञानी, 
तेरी है सुम्दर गति महांन्‌। 
करो स्तुति परम ज्योति की, 
कणा कणा में उसकी शक्ति जान ॥ 


तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवै । स वृषा वृषभो भुवत्‌ ॥५॥। 
बड़ी बडी और काली काली, जो बाघाएं ज्ञान को । 
नष्ट कर हुम सब उनको, पा शक्ति भगवान्‌ की॥ 


त्वमिन्द्र बलादधि सहसो जात झोजसः । त्बं सन्‌ वृषन्‌ वुषे- 
दसि ॥६॥ 
काट काट सारे शत्रुओं को, इन्द्र हुआ तेरा अवतार । 
तेरे बल का क्या कहना, तु तो सब का बल दातार ॥ 


यज्ञ इन्द्रमवर्घयद्‌ यद्सूमि व्यवतंयत्‌। चक्राण ओपशं दिवि ॥७।॥ 
ज्ञान कर्म ही मिलकर दोनों, बुद्धि को विकसाते हूँ । 
तब आत्मा में बल भ्राता है, उत्तम पथ बतलाते हैं॥ 


यदिन्द्राहं यथा त्वमोशीय वस्व एक इत्‌ । स्तोता मे गोसखह 
स्यात्‌ ॥दा। 
हे इन्द्र मेरा मन यदि, गीत गाए इन्द्रियों के साथ ही । 
शक्तिशाली मैं भी बन्‌, हे इन्द्र तेरी भांति ही॥ 


पन्यं पन्यमित्‌ सोतार भ्रा धावत मद्याय। सोमं वीराय शूराय ॥९॥ 
आनन्दगंगा बह रही है, पान कर आनन्द लो । 
« 4 ` वीरता ओर शूरता भी, पा रहो निर्द्र हो॥ 


(२) 
` इदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णसुदरस्‌। अनाभयिन्‌ ररिसए 
N१०॥ - " - 
> हे इन्द्र परमानन्द का, पुनीत यह उपहार लो। 
भेंट देते हैं वसु, हम, निर्भय इसे स्वोकार लो॥ 
इति तृतीया दशतिः (प्रथमः खण्डः) । 


उद्‌ घेदभि श्रुतामघं वृषभं नर्यापसम्‌ । ्रस्तारमेषि सूयं ॥१॥ 
जगमग करतीं तेरी किरणें, मन में ज्योति जगाती हैं। 
अज्ञान श्रविद्या नाश करे, मन को ऊंचे ले जाती हैं। 
पर उपकारी पर हितकारी, जनही उसको पाता है। 
ज्ञान घनी का ज्ञान बढ़ाकर, तू ऊंचा उसे उठाता है॥ 


यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा अभि सुर्यं। सवं तदिन्द्र ते वशे ॥२॥ 
तु हो करता उदय शक्ति को, तू उसमें ्रालोक भरे। 
जीवन मम आलोकित करके, अंधकार का शोक हरे॥ 


य झानयत्‌ परावतः सुनीती तुर्वशं यदुम्‌। इन्रः स नो युवा 
सखा ॥३॥ 
मेरा साधी तू है प्रभुवर, शुभ नीति का दाता है। 
जो जो चलते कुपथ चाल से, उनको मार्ग बताता है ॥ 


सा न इन्द्राभ्या३ दिशः सुरो अक्ष्तृष्वा यस्तत्‌। त्वा उजा वनेम 

तत्‌ ॥४॥ 
काम, क्रोध प्रौर लोभ शत्रु, सब फिरते चारों भोर हैं। 
मेरे मन तुम उन को जीतो, जो इस नगरी के चोर हैं ॥ 


एन्द्र सार्नास रयि सजित्वानं सदासहम्‌ । वर्षिष्ठमृतयें भर ॥५॥ 
हे अनुपम हे अ्रदूभुत प्रतिमे ! भर दे मेरे ज्ञान खजाने। 
नाश करे जो उन भरियों का, करते जो हमले मनमाने॥ 
भर दे मुझ में इतना धीरज, डरूं न शत्रुभावों से। 
जीत जोत कर आगे जाऊं, सारे ही प्रतिभावों से॥ 


( २४ ) 
इन्द्रं चयं महाधन इन्द्रमभे हवामहे । युजं वृत्रेष्‌ वस्त्रिणम्‌ ॥६॥ 
छोटे बड़े सभी झगड़ों को, जो पल भर में नाश करे। _ 
तुझे पुकाूं सुन्दर मन, तू दिव्य शक्ति प्रकाश करे॥ 


अपिबत्‌ कद्रवः सुतमिन्द्रः सहस्रबाह्वे । तत्राददिष्ट पौंस्यम्‌ ॥७॥ 
ज्ञान के रस को पीकर मेरी, मनीषा जगमग करती है। 
शुभ काम करे वह सभी तरह के, सुख से आगे बढ़ती है | 


वयमिन्द्र त्वायवोऽभि प्र नोनुमो वृषन्‌। विद्धी त्वा३स्य नो 
वसो दी 
हे स्वामी; है ग्रन्तर्यामी, सारा घन बल तेरा है। 
भेरे मन की भी तू जाने, सब कुछ ग्रपंण मेरा है॥ 


श्रा घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बहिरानुषक्‌ । येषामिन्द्रो युवा 
सखा॥श्ा | 
जिनकी बुद्धि में ज्ञान भरा, वे संकल्प की आग जलाते हैं । 
दिव्य शक्तियों के स्वागत को, आसन सदा बिछाते हैं॥ 


भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधो जही मृधः। वस्‌ स्पाह तदा 
भर ॥१०॥ 
दूर करदे द्वेष सारे, हिसकों का नाश कर। 
दिव्य मोहक आनन्द का, हे इन्द्र तू प्रकाश कर ॥ 


इति चतुर्थी दशतिः (द्वितीयः खण्डः) । 


इहेव श्यृण्व एषां कशा हस्तेषु यद्वदान्‌ । नि यामञ्चित्न- 
भुञ्जते॥१॥ 
सुनता हूँ वे जो कहती हैं, करता जो करवाती हैं। 
भेरी प्रेरक विचार शक्तियां, सारे नियम बताती हैं॥ 


इम उत्वा वि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिनः। पुष्टावन्तो यथा 
पशुम्‌ ॥२।। 
हे इन्द्र हम तुझ को पुकार, प्रेम से तुझ को निहारें। 
हाथ में ले मधुर वस्तु, स्वामी ज्यों पशु को पुकारे ॥ 


SR it hi hina i कक 


( २५ ) 


समस्य मन्यवे विशो विइवा नमन्त कृष्टयः । समुद्रायेव 
सिन्धवः ॥३॥ (8 
सारी नदियाँ वहकर आती, ( 
सागर में हैं मिलती जातीं। 
जो जन करते काम मनोहर, , 
तुझको कर अर्पण शांति श्राती॥ 


देवानामिदवो महत्‌ तदा वृणीमहे वयम्‌ । वृष्णामस्मभ्यमूतये ॥४॥ 
दिव्य तेरी शत्रितयों की, हम नित्य करते कामना । 
आगे बढ़ातीं, सुख दिलातीं, हम को उनको चाहना ॥ 


सोमानां स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवन्तं य औशिजः ॥५॥ ` 
बेद वाणी के श्रघीकवर, ऐसी कृपा कर दीजिए। 
ज्ञानसाधक कुशल जन पर, _श्रानन्द वर्षां कीजिए ॥ 
बोधन्मना इदस्तु नो वृत्रहा भूर्यासृतिः। श्यूणोतु शक्र झाशि- 
'बम्‌॥६॥ 
ज्ञान वाला चित्र ही, आनन्द का साधन करे। 
कामना पाकर सभी, शक्ति से निज मन भरे॥ 


श्रद्या नो देव सवितः प्रजावत्‌ सावीः सौभगम्‌। परा दुःष्वप्न्यं 
म्सुव ॥७॥ बा 
दूर करके भाव काले, श्रालोक जीवन में घर। 


सौभाग्य सुख सन्तान से, हम सभी के घर भरें॥ 


क्वाईस्य वृषभो युवा तुविग्रीवो श्रनानतः । ब्रह्मां कस्तं सप- 
थति॥दा 
है कहाँ वह इन्द्र राजा, जो वर्षा सदा सुर की करे | 
रूप यौवन से भरा, वह कोन ज्ञानी जन तरे॥ 


उपह्वरे गिरीणां सद्भमे च नदीनाम्‌ । धिया विप्रो अजायत ॥९॥ 
पर्वतस्थली में जिनके घर हैं, 
नदियों के संगम पर रहते हैं। 
ज्ञान भरें और सुकर्म करें, 
मेघावी उन को कहते ८ हैं॥ 


( २६ ) 
४ प्र संस्राजं चर्षणीनासिख स्तोता नव्यं गोभिः ।. नरं नुषाहं मं हि- 
ष्ठम्‌ ॥१०॥ ह 
कर्म करें शुभ ज्ञानी जन, उनका जो सम्राट्‌ है । 
स्तुति करें हम उसी इन्द्र की, नेता जो विश्राट्‌ है ॥ 


इति पंचमी दशतिः (तृतीयः खण्डः) । 
द्वितीयप्रपाठके प्रथमश्चार्धः ॥ 


t 


श्रपादु शिप्रचन्धसः सुदक्षस्य प्रहोषिणः। इन्दोरिर्द्रो यवा- 
शिरः॥१॥ 2 
/ शक्ति भक्ति जो घारण करके, निज सर्वस्व चढाता है। 
सुखद सुसंस्कृत पावन, परमानन्द रसीला पाता है ॥, 


इसा उ त्वा पुरूवसोऽभि प्र नोनुवुगिरः। गावो वत्सं न 
घेनवः ॥२॥ - 
रंग-रंग में रमने वाले, तुझ को मेरे गीत पुकारें। 
नई बनी गो माता जैसे, अपना प्यारा पुत्र दुलारें ॥ 


, अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥३॥ 
चन्द्र के ग्रालोक में हूं, सूर्यं की किरणा समाई । 
आनन्द छाया है वहीं, तेरा रूप देता है दिखाई ॥ 


यहिर्द्रो झनयद्वितो महीरपो वृषन्तमः । तत्न पुषा भुवत्‌ सचा ॥४॥' 
बड़े-बड़े कामों का नेता, आनन्द की वर्षा करता है। 
रोम-रोम में वासी बनकर, शक्ति सुधा को भरता है ॥ 

गौर्धयति मरुतां श्रवस्थुर्माता मघोनास्‌ । युक्ता बह्वौ रथा-- 

नाम्‌ ॥५॥ 
शुभ संकल्पों को माता, प्रौर अन्तमँँज करने वाली । 
चिति शक्ति है जगाती सब को, ज्ञानामृत झरने वाली ॥ 

उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते। उप नो हरिभिः 

सुतम्‌ ॥६॥ 
जितने हैं आनन्द अलौकिक, उन सब का तू स्वामी है । 
इन्द्रियों से जो ज्ञान है मिलता, उसका सहायक नामी है ॥: 


"(२७ ) 


इष्टा होत्रा असृक्षतेन्द्रं चुधन्तो अध्वरे। अ्च्छावभृथमोजसा ॥७॥7 
तेरा जीवन यज्ञ बनातो, इन्द्रियां बलवान हैं । 
बुद्धि में आलोक लातीं, करती तेरा कल्याण हैं ॥ 


अहसिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह। हं सूर्य इवाजनि ॥।८।। - 
बुद्धि ऐसी मिले मुभे, मैं ईश का सब ज्ञान पाऊं। 
सूर्य सम प्रेरक बनूं, जग में ज्योति जगमग जगाऊं॥ 
रेवतीनंः सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । क्षुमन्तो याभि-- 
संदेम ॥६॥ . 
हे इन्द्र तेरे साथ मेरी, इन्द्रियां बलवान्‌ हों । 
तेरे अलौकिक ग्रानंद से, सम्पन्न हों धनवान्‌ हों ॥ 


सोमः पुषा च चेततुविइवासां सुक्षितीनाम्‌। देवत्रा रथ्यो-- 
हिता॥१०॥ 

भेरे अंग-अंग में रहता, मेरा मन आत्म-हितका री । 

आनन्द, विजय और पोषणकर्ता, वही संदा है सुखकारी ॥' 


इति षष्ठी दशतिः (चतुर्थः खण्डः) । 


पान्तमा वो श्रन्धस इन्द्रमभि प्र गायत। विइवासाहं शतक्रतू . 
संहिष्ठं चषंणोनास्‌ ॥१॥ 
गीत गाओो उसी इन्द्र के, दिव्य श्रानन्द जो धरता है । 
शुभ कामों में करे सहायता, दुष्टों का बल हरता है॥ 


प्र ब इन्द्राय मादनं हयंशवाय गायत । सखायः सोमपाव्ने ॥२॥ 
शुभ काम को साथी बना, आनन्द के दर्शन करो । 
मधुर रस का पात्मा में, सर्वदा वर्षण करो। 
साथी ! गाग्रो गीत मधुर, मन में जो ग्रानंद मरे । 
इन्द्रियों के साथ मिलकर, सोमरस से शक्ति भरे॥ 


वयमु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः। कण्वा उक्थेभिः 


जरन्ते ॥३॥ र 
प्रकाशमय ज्ञानी प्रभो ! तेरी प्रशंसा हम कर । 
तेरे निकट गाते हुए, तुझ को हृदय से हम वर ॥ 


(२८ ) 
इन्द्राय महने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः । अ्रकंम्चेन्तु 


म्कारचः ॥ ४ 


आनन्द सरोवर में नहाई, वाणियां जब जब बहें। 
कर्मयोग के कुशल साधक, सोमरस -पाता रहें॥ 


झयं त इन्द्र सोमो निपूतो धि बाहिषि। एहीमस्य द्रवा पिब ॥५॥ 
आनन्द गंगा बह रही है, हे इन्द्र नित तेरे लिए। 
अन्तःकरण से पान कर ले, देर इतनी किस लिए ॥ 


सुरूपकृत्नुमूतये सुदुघामिव गोदुहे । जुहुमसि अवि वि ॥६॥ 
मीठा दूध पिलाती गाय, उसको ही जो दोहन करता । 
दानी त्यागी वीरों का ही, घर ईश्‍वर है भरता ॥ 


अभि त्वा वृषभा सुते सृतं सृजामि पीतये। तृम्पा व्यइनुही 


मदम्‌ ॥७॥ 


प्राप्त हुआ भ्ानन्द अलौकिक, 

तेरे लिए किया तंयार। 
इसे पाकर तृप्ति पा ले, 

भर दे सुख से सब संसार ॥ 


य इन्द्र चमसेष्वा सोमइचमृषु ते सुतः । पिबेदस्य त्वमी शिबे ॥८॥ 
पान कर आनन्द तू, प्रभु तु ही शक्तिमान है । 
अन्त प्राण मन आर ज्ञान का जो निधान है॥ 


योगे योगे तवस्तर वाजे वाजे हवामहे । सखाय इन्द्रमूतये ॥&॥। 
जब हम मिलकर साथी सारे, ज्ञान कमं के पथ पर जाते। 
लेकर नाम उसी बली को, इन्द्र कहकर हम बुलाते ॥ 


गआ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत। सखायः स्तोमवाहसः ॥१०॥ 
आओ भक्तो मिलकर बेठो, गीत उसी के गावें। 
यश गाव हम उसो इन्द्र के, जिस से वेभव पावें ॥ 


इति सप्तमो दशतिः (पञ्चमः खण्डः) । 


FIT Ci 


( २९ ४) 


इदं ह्यन्वोजसा सुत राधानां पते । पिबा त्वा३स्य गिर्वणः ॥१॥१ 
घोर तप से बना हुआ यह, भक्ति रस का प्याला है। 
पी ले इसको सिंद्धिदाता, तू ही सुख देने वाला है ॥ 
सहाँ इन्द्रः पुरश्च नो महित्वमस्तु वज्जिणे। दयोनं प्रथिनाः 
शवः ॥२॥ ; 
डरता रह तू इसी इन्द्र से, जो बल का भण्डारा है| 
ऊपर नीचे दायें बायें, उसकी शक्ति धारा है॥ 
झातु न इन्द्र क्षुमन्तं चित्रं ग्राभं सं गुभाय। महाहस्ती दक्षि-- 
शेन ॥३॥ 
धारण कर तू हे जगंस्वामी, हम को शुभ कर्मो के हित । 
तेरी शक्ति हमें बढ़ावे, हरे भरे हों सारे खेत॥ 


अभि प्र गोपत गिरेन्द्रमचं यथा विदे। सूतुं सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥४।' 
तु जगा ले आत्मशक्ति, जो ज्ञान की भण्डार है।' 
सत्य का प्रकाश करके, उसका पालनहार है॥ 
कया नदिचत्र आ भुवदूती सदावृधः सला। कया शचिष्ठया 
वृता  . ' ` ¦ ` " 
कौन-सी शक्ति मिले, और कोन-सा आलोक हो । 
उन्नतिपथ का प्रकाशक, मित्र मेरा अशोक हो ॥ 
त्यमु बः सत्रासाहं विइवासु गोर्ष्वायतम्‌ । झा च्यावयस्यूतये ॥६॥ ८ 
- नाश करे जो पाप मन के, ध्यान उसी का किया करो। 
दिन-दिन आागे बढ़ने के हित, नाम इन्द्र का लिया करो ॥” 


सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌। सनि सेघासयासि- 


षम्‌ ॥७॥ : ; 
जग के पालक श्रद्मुत प्यारे, तेरी करू मैं कामना । 


ध्यान घारणा तुझ से पाके, तेरी करू उपासना ॥ . 
चे ते पन्था अघो दिवो ` येभिव्यशवमेरयः। उत श्रोषन्तु नोः 


भुवः एव 
मन के पथ पर तुम्हीं चलाते, जब मैं पथ में डरती हूँ। 


जग के पथ पर मुझे चलाग्ो यही याचना .करतीं है ॥' 


( ३० ) 
भद्रं भद्रं न भ्रा भरेषमूर्ज शतक्रतो । यदिन्द्र मृडयासि नः ॥६॥॥ 


सब कामों को करने वाला, तू ही सुख का दाता है। 
प्रनुपम शक्ति, उत्तम ज्ञान, तुर से हो जन पाता है॥ 


अस्ति सोमो अयं सृतः पिबन्त्यस्य मरुतः। उत स्वराजो 
अधिवना ॥१०॥॥ 
दिव्यानन्द यह प्राप्त हुआ है, 
- कर लो इसका मन से घ्यान। 
उत्तम ज्ञान मनीषा से, 
सानन्द करो इसो का पान॥ 


इति ग्रष्टमी दशतिः (षष्ठः खण्डः) । 


“ईद्कयन्तीरपस्युब इन्द्रं जातमुपासते । वन्वानासः सुवीर्यम्‌ ॥१॥ 
ज्ञान पाकर कर्म की, चाहना जब हम कर। 
शक्तिशाली इन्द्र की, साधना तब हम कर॥ 


“न कि देवा इनोमसि न क्या योपयामसि। मन्त्रशभृत्यं चरा- 
नसंसि।२॥ 
हे प्रभो मम इन्द्रियां, कभी न होवे कष्ट-कारी । 
न लुभावं न डराव, करें सदा शुभ कर्म सारी ॥ 


दोषो ग्रागाद्‌ ब्रृहद्गाय दयुमद्गामन्नाथवंण। स्तुहि देवं सविता- 
रस ॥३॥ 
भ्रन्धकार में चलते मानव, प्रकाशक प्रभु को याद कर । 
गीत गाकर उस पिता के, मन में तु आह्वाद भर॥ 


एषो उषा अपुर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः। स्तुषे वामश्विना 
बृहत्‌ ॥४॥ 
| जगमग करती उषा रानी, देख लो वह झा रही । 
ज्ञान और संकल्प के यह, शुभ संदेशे ला रहो! 
` ज्ञान और संकल्प शक्ति, मेरे मन को भर रही । 
४," मैं. करू उसकी स्तुतिःजो, संकल्प ज्ञान बढ़ा रही ॥ 


४% 


( २१ ) 


।!, इन्द्रो दधीचो ग्रस्थभिवृंत्राण्यप्रतिष्कुतः । जघान नवतीनेव ॥५॥ 
साधन शक्ति कर में लेकर, सब विघ्तों का नाश किया। 
नहीं हारता शक्तिशाली, उसे आत्मा ने प्रकाश दिया ॥ 

इन्द्रे हि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपवंभिः। महाँ श्रभिष्टि- 
-रोजसा॥६॥ 
आनन्द का है स्रोत बहता, इन्द्र तू: उस में नहा । 
अदम्य शक्ति प्राप्त करके, बलवान्‌ हो रहना बना ॥ 
झा तु न इन्द्र वृन्रहन्नस्माकमर्धमा गहि । महान्महीभि- 
'रूतिभिः ॥७॥ 
महती शक्ति वाले ईश्वर, तू है सब से बहुत बड़ा। 
इसीलिए हम तुझे बुलाते, शीघ्र हमारे मन में झा ॥ 
झोजस्तदस्य तित्विष उभे यत्‌ समवर्तयत्‌ । इन्द्रदचरमव 
"रोदसी दा [भि 


सारे लोक हैं घुमते, तेरे तेज प्रताप से | 
वीर पुरुष जैसे है, घुमाता ढाल अपने आप से ॥ 


अयमु ते समतसि कपोत इव गर्भधिम्‌ । वचस्तच्चिन्न रोहसे ॥&॥ 
तेरा हो हूं आश्रित प्रभुवर, प्रेम से सुन लीजिए। 
कबूतर रक्षा करे प्रिया को, ऐसे रक्षा कीजिए ॥ 


वात ग्रा वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हृदे। प्र न आयूंषि तारि- 
"षत्‌ ॥१०॥ 
सर्वव्यापक प्रभु हमारे. सब कष्टों को सदा हरे।., 
बन्धन सारे काट हमारे, जीवन नेया पार करे।॥ 


इति नवमी दशतिः (सप्तमः खण्डः) । 


यं रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो भ्र्यमा। न किः स दभ्यते 
स्जनः॥१॥। Fs ठः 22 
प्रेम, न्याय और पावन विद्या, जिसकी रक्षा करते हैं। 
कभी नहीं वह जन दुःख पाता, उसके संकट भरते हैं ॥ 


( ३२ ) 
गव्यो षु शो यथा पुराइवयोत रथया । वरिवस्या महोनाम्‌ ॥२॥: 


ज्ञान का घन जो पाना चाहें, 
मन पने को साध ले। 


आँख, नाक और जिह्वा को, 
अपने कर में बांध ले॥ 


इमास्त इन्द्र पृइनयो घुतं दुहत ्राशिरम्‌ । एनामृतस्य. 


पिप्युषीः ॥३॥ ` 
झय मेरी तमनाशक बुद्धि, 
तेरी किरणं जगमग करतीं । 


जब यह चाहें ऋत को पाना, 
सत्य रवि के तेज को वरतीं॥ 


झया धिग्रा च गब्यया पुरुणामन्‌ पुरुष्टुत । यत्‌ सोमे सोमः 


श्राभुवः ॥४॥ 
प्रकाश की प्यासी बुद्धि तेरी, तू यज्ञों में आता है। 
तेरे अनगिनत भक्त हैं तू हो, तू सोम शक्ति को पाता है ॥ 


पावका नः सरस्वती . वाजेभिर्वाजिनीबतो। यज्ञं वष्टु घिया-- 


वसुः ७५॥ 
ग्रन्तःकरण की प्रेरणा, सुविचार से भरपूर है। 
भर जाए मेरी ग्रात्मा, रहती जो इस से दूर है॥ 


क इमं नाहुषीष्वा इन्द्र सोमस्य तर्षयात्‌। सनो वसुन्या 


भरात्‌ ॥६॥ 
कौन है शुभ कर्म से जो, इन्द्र का तर्पण करे। 
शुभ कर्मरूपी सोम पा, इन्द्र ही ज्ञान घन भरे ॥ 


झा याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमम्‌ । एदं बहिः सदोः 


मस ॥७॥ 
मनमंदिर में इन्द्र आग्नो, बेठकर शासन करो। 
तेरे लिए यह भक्ति रस है, पान तुम निशदिन करो ॥ 


की ) 


सहि त्रीणामवरस्तु दयुक्षं सित्रस्यायंस्णः । दुराधर्ष वरुणस्य 0८ 
जीत न सकता जिसको कोई, 
मित्र भ्रयेंद्रा वरुण महान। 
रक्षा करें सदा यह मेरी, 
: सदा सत्य का पर्दा तान॥ 


त्वावतः पुरुवसो वयभिन्द्र प्रेतः । स्मसि स्थातर्हरीणाम्‌ ।९।४ 
सब के नेता सब के रक्षक, सब को तुम्हीं बसाते हो। 
हम आते हैं पास तेरे, तुम श्रंगों में सरसाते हो॥ 


इति दशमी दशतिः (अ्रष्टम: खण्डः) । 
॥ इति द्वितीयः प्रपाठकः समाप्तः ॥। 


अथ तृतीयः प्रपाठकः 
(प्रथमो5घं$) 


उत्त्वा मदन्तु सोमाः कृणुष्व राघो अद्रिवः । अव ब्रह्मद्विषो 
जहि॥१॥ 

तेरी शक्ति कभी न टूटे, मुझ को परमानन्द मिले। 

विघ्नों का तू ही नाश करे, हम को ऐइवर्य अमन्द मिले॥ 


गि्बेणः पाहि नः सुतं मधोर्घाराभिरज्यसे । इन्द्र त्वादातमि- 
द्यः ॥२॥ 

तेरी प्रशंसा हम करें, हम ने भक्तिरस निर्माण “किया । 

स्तान करो तुम इसमें स्वामी, तेरी दया का दान लिया ॥ 


सदा व इन्द्रश्चक्कषदा उपो नुस सपर्यन्‌। न देवो चतः शूर 
इन्द्रः ॥३॥ 

ऐइवर्यश्याली इन्द्र प्रभु, जब जब तेरे पास है भ्राता। 

तुझ को अपनी ओर खींचता, उसको क्यों नहीं अपनाता ॥ 


झा त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः। न त्वामिन्द्राति- 
रिच्यते ॥४॥ 

कल-कल करतीं नदियां बहुतीं, सागर में हो जातीं लीन। 

आनन्द लहरियां लहरातीं, तेरे में हो जातीं जलमीन॥ 


इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिन्द्रमक भिराकणः। इन्द्र वाणीरनूषत ॥५॥ 
साम गान के गाने वाले, और ऋचा दशानि वाले। 
गाते तेरे गीत मनोहर, पावन मंत्रों के रखवाले॥ 


इन्द्र इषे ददातु न ऋभुक्षणमृभं रयिम्‌ । वाजी ददातु वाजि- 
नम्‌ ॥६॥। 

मनीषा मुझ को मिले चमकती, तेजस्वी ऐश्वर्य मिले । 

उत्तम कमं कराने को, वीरेश इन्द्र से बल मिले ॥ 


( १५ ) 


दे इन्द्रो भद्ध महद्धयमभीषदपचुच्यवत्‌ । स हि स्थिरो विच- 
४ ७ 
्रालोकमयी यह उत्तम प्रतिभा 
भय संकट का नाश करे। 
दशंनशक्ति दूर देखती, 
मन में सदा प्रकाश भरे॥ 


इमा उ स्वा सुते सुते नक्षन्ते गिर्वणो गिरः। गावो वत्सं न 
ब्रिनवः ॥८॥। 

दुध पिलाने वाली गउएं पहुंचें। अपने बछड़ों पास। 

भेरी वाणियां तुझे हूढतीं, मैं हूं परमानन्द का दास॥ 


इन्द्रा नु पूषणा वयं सख्याय स्वस्तये । हुवेम वाजसातये ॥९॥ 
इन्द्र पूषा की करें स्तुति हम, भोग पाने के लिए। 
ज्ञान शक्ति मित्रता, जीवत में लाने के लिए॥ 


नकि इन्द्र त्वदुत्तरं न ज्यायो अस्ति वृत्रहन्‌ । नक्येवं यथा 
त्वम्‌ ॥१०॥ 

हे विघ्ननाशक इन्द्र तुर से, न कोई महान है। 

कोई बड़ा तुझ से नहीं, न कोई तेरे समान है॥ 


इति प्रथमा दशतिः (नवमः खण्डः) । 


तर्राण बो जनानां त्रदं वाजस्य गोमतः। समानमु प्र शंसि- 
खम्‌ ॥१॥ 

स्तुति करूं मैं उसी पिता की, जो सब का तारनहार। 

प्रकाश का स्वामी, सब का रक्षक; सब सुख का झ्राधार ॥ 


असुग्रसिख ते गिरः प्रति त्वामुदहासत सजोषा वृषभ पतिम्‌ ॥२॥ 
मन में जब उठे कामना; नारी पति के पास .जाए। 
घुझ को पाने भेरी वाणियां, ऊंची सी उड़ान लगाएं ॥ 


( ३६ ) 
`` सुर्नीयो घा स त्यों यं मरुतो यमर्यमा । मित्रास्पान्त्यब्रुहः ॥३॥। 
जीवन पथ पर चलते चलते, मार्ग कभी न खोता है। ` 
जिसके सिर पर मरुत्‌ अर्यमा, मित्र का साया होता है॥ 


यद्वीडाविन्द्र यत्‌ स्थिरे यत्पञ्चनि परामृतम्‌ । वसु स्पाहँ तदाः 
भर॥४॥ 

हे इन्द्र हे इढ संकल्प जन, सभी घनो का वरण करो। 

मननशील जन जो पा सकते, उन्हीं सुखों का भरण करो ॥ 


श्रतं वो वृत्रहन्तमं प्र शर्धं चर्षणीनाम्‌ । ्ाशिषे राधसे महे ॥५॥॥ 
शक्तिशाली ज्ञान सत्य की, कामना करते रहो। 
जिससे सभी को सुख मिले, ऐश्वर्य वह वरते रहो॥ 


झर त इन्द्र श्रवसे गमेम शुर त्वावतः । अर शक्र परेमणि ॥६॥ 
तुझ को रिझाएँ शत्रुनाशक, भ्रन्तरज्ञांन पाने के लिए। 
लीन तेरे में हो हम रहें, तुझे श्रेष्ठ गाने के लिए ॥ 


धानावन्तं करम्भिशमपुपवन्तमुक्थिनम्‌ । इन्द्र प्रातर्जुषस्व न: ॥७॥॥ 
तुम मिलते हो उसे इन्द्र जी, जो जौ की खीलें खाते हैं। 
दही सत्तू और पूए खाकर, गुण गणा तेरे गाते हैं॥ 


झपां फेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोदवर्तय: । बिश्वा यदजयः स्पृधः ।।८।।. 

तुमने जीतीं सभी इन्द्रियां, हे इन्द्र वोर स्पर्धा वाले । 

काटो काल भयंकर का सिर, शुभ कामों के बन रखवाले ॥ 

इमे त इन्द्र सोमाः सुतासो ये च सोत्वाः। तेषां मत्स्व प्रभु- 
“चसो ॥६॥ 

शक्तिशाली हे आश्रयदाता, उन श्रानन्दों में रमण करो। 

सिद्ध करेंगे जिनको आगे, हे इन्द्र उन्हो में भ्रमण करो ॥ 

तुभ्यं सुतासः सोमाः स्तीणं बहिविभावसो। स्तोतृभ्य इन्द्र 
सुडय ॥।१०॥ ध 

शोभाशाली हे इन्द्र हमारे; ये आनन्द तुम्हारे हैं। 

मन ग्रासन पर बेठो प्यारे, सारे भक्त पुकारे हैं।। 


इति द्वितीया दशतिः (दशमः खण्डः) । 


( ३५ ) 


आव इन्द्र कवि यथा वाजयन्तः शतक्रतुम्‌। मंहिष्ठं सिञ्च 
इन्दुभिः ॥१॥ 
न धान्य उपजाने हेतु; कूप रादि का करे निर्माण । 
शुभकारी यह इन्द्र आत्मा, दिव्यानन्द से बते महान॥ 


ग्तदिचिदिस्ट्र न उपा याहि शतवाजया ।. इषा सहस्रवाजया ॥२॥ 
सैकड़ों बलशाली लेकर, प्रेरणाएं साथ तू। 
“ आजा हमारे पास प्यारे, सारी शक्तियों का न्नाथ तुः 


झा बुन्दं वृत्रहा ददे जातः पृच्छाद्‌ वि मातरम्‌। क उग्राः के ह 
जजुण्बिरे॥ ३।। 

कौन: हिंसक कौन डाकू, इन्द्र इसको. ` जानता; 

बाधाएं कर के दूर, सारी, उन्नति पथ तानताः॥ 


बृबदुक्यं हवामहे सृप्रकरस्तमूतये। साधः कृण्वन्तमवसे ॥४॥ 
' आगे बढ़ने. के लिए, हम - भ्राश्रय ल.साम का। 
साधना साधक वही, रक्षक वही शुभ काम का,॥ ; 


ऋजुनीती. नो वरुणो मित्रो नयति विद्वान्‌ । 'र्यमा' देवे 
सजोषाः ।।५॥। 

इन्द्रियों का साथ देता, गुणा अलोकिक. बिखेरता। 
' सर्वज्ञ हम से स्नेह करता, शुभ मार्ग में है प्रेरता॥ 


दूरादिहेव ` यत्सतोऽरणप्सुरश्षिङ्वितत्‌ ७ वि भानु दिइवथा 
तनत्‌ ॥६॥ 

चमकता है सूर्य सम, दूर से ही हरता अंधकार। 

इन्द्र' प्रभु के आलोक से, भ्रोलोक पाता हैं संसार ॥ 


झा नो मित्रावरुणा घुतर्गव्युतिमुक्षतस्‌। सध्वा रजांसि सुक्रतू ॥७॥ 
मित्र, वरुण तुम हम पर बरसो,. दिव्यानन्द की घार लियें। 
शुभ कर्मों के करने वालो, भ्राप्रो मधुर व्यवहार लियें॥ 


"उद तये सूनवो गिरः काष्ठा यज्ञेष्वत्तत । वाधा प्रभिज्ञ ड 
प्यारा बछड़ा जब रम्भाए, गऊएं घुटनों पर, झक 


उतुतिः वाणियां मेरे सारे, आत्मिक युज्ञों को ले थाती ॥ 


( ३८ ) 
इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा नि दघे पदम्‌ । समुढमस्य पांसुले ॥९॥ 
सर्वव्यापक प्रसु की शक्ति, धरती शोर झाकाश में छाई। 
ज्ञान भरे भ्रन्तःकरण में, मुर्ख को न देती दिखाई ॥ 


इति तृतीया दशतिः (एकादशः खण्डः) । 


ग्रतीहि मन्युषाचिणं सुषुवांसमुपेरय । अस्य रातो सुतं पिब ॥१ 
हे इन्द्र तुझे न क्रोधी भाते, भक्तों के ढिंग जाते हो। 
भक्तों की त्याग तपस्या का, ध्रानम्द सदा तुम बरसाते हो॥ 


कदु प्रचेतसे महे वचो देवाय शस्यते । तदिद्ध्यस्य वर्घनम्‌ ॥२॥ 
महान्‌ चेतना वाले प्रभु की, स्तुति में जो गीत गाया। 
जिसको कहते इन्द्र शक्ति, उसे ही इसने बढ़ाया॥ 


उक्थं च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत । न गायत्रं गोयमा- 
नम्‌ ॥३॥ 

सवंव्यापक ईश सब के, प्रेम को पहिचानता। 

ज्ञान या अज्ञान से, गाई स्तुति को जानता॥ 


इन्द्र उक्थेभिमंन्दिष्ठो वाजानां च वाजपतिः। हरिवान्त्सुतानां 
सखा ॥४॥ 

ज्ञानघनों का स्वामी इन्द्र, . सामगान में.रमण करे। 

शुभ कामोँ'से मिंलेःमोद के, साथ साथ वह गमन करे॥ 


झा याह्म.प नः सुतं वाजेभिर्मा हृणोययाः। महाँ इव युव- 
जातिः ॥५॥ 

शुभ कामों को करके मैंने, आत्मिक मधु संवारा है। 

आकर हम को वह घन दे दो, जो अधिकार हमारा है॥ 

कदा वसो स्तोत्र हयंत झा अब इसशा रुघद्वाः। दीघं सुतं वात” 
ध्याय ॥६॥ 

सब को बसाने वाले, तेरी करू में कामना। 

जसे नहर जल को धरती, वेसे करू उपासना॥ 


( ३६ ) 


बाह्णादिन्द्र राधसः पिबा सोममृतूरनु । तवेदं सर्पमस्तृतम्‌ ।(७॥ 
हे इष्द्र बन्‌ कर मित्र हमारे, सदा हमारे साथ रहो। 
ऋतु ऋतु में मोद फले जो, उसे सदा तुम नाथ गहो ॥ 
चयं घा ते झपि स्मसि स्तोतार इन्द्र गिवंणः। त्वं नो जिन्व 
सोमपाः ॥५॥ 
तेरे ही हम बनें उपासक, तू ही प्रशंसा योग्य प्रभु। 
तृप्त करो है इन्द्र हमें, देकर, भक्ति रस का भोग्य हुमें॥ 
एन्द्र पृक्षु कासु चिन्नुम्णं तनषु घेहि नः। सत्राजिढुग्न पास्यस्‌ ॥६७ 
हें इन्द्र तूही तेजवन्त है, तुही विश्वविजेता है। 
हमारे इन्हीं शरीरों में तू, पौरुष घन को देता है॥ 
एवा ह्यसि वोरयुरेवा शुर उत स्थिरः। एवा ते राध्यं मनः।।१०॥ 
बीरों से तु प्रेम करे, सारे विघ्न हटावें वाला हैं। 
तू भी वीर है इढ़ संकल्पी, मनन सिखाने वाला है॥ 


इति चतुर्थी दशतिः (द्वादशः खण्डः) । 
इति द्वितीयोऽध्यायः । 


अभि स्वा शुर नोनुमोऽदुग्धा इद घेनवः। 
ईशानमस्य जगतः स्वह शमोशानमिन्द्र तस्युवः ॥१॥ 
दूष पिलाने वाली गएं, बछड़ों के ढिंग जाती हैं। 
तेरे भ्रपित सभी कामना, सत्य के दर्शन पाती हैं।॥ 


त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः। 

त्वं वृत्रेष्विख सत्पति नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ॥२॥ 
ज्ञान संपत्ति पाने के हित, हे ईश्वर तुझे बुलाते हैं। 
बाधाभ्रों के आने पर हम, तेरे दर पर आते हैं॥ 
सदा सफलता पाने को, जब सारे यत्न थक जाते हैं। 
सत्य के स्वामी शक्तिघारी, तेरा ध्यान लगाते हैं॥ 


( ४० ) 


`° ञ्नि “प्र बः सुराधसमिन्द्रमंचं ` यथा बिदे। 
. यो जरितृभ्यो मघवा पुरुवसुः सहस्र रोव शिक्षति.॥३॥, 

पाना चाहो सच्ची विद्या, घनवाली प्रतिभा वरण करो। 
४: सब भक्तों को शरण में लेती, उससे शिक्षा ग्रहण करो॥ 


- तें वो दस्ममृतीषहं _ वसोमन्दानमन्धसः। 
अभि वत्सं न स्वसरेषु घेनव इन्द्र गीसिर्नवामहे ॥४॥ 
सुन्दर है वह शत्रु नाशक, ज्ञान गन्न में रमण करे। 
!.- गएं. बुलाती ज्यों. बछड़ों को, हम उसका आवाहन करे॥ 


तरोभिर्वो  विदद्ंसुभिस्द्रं ` सबाध ऊंतये। . 
बृहद्गायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भर न कारिणम्‌ ॥५॥ 

' सोम यज्ञ में बृहत्‌ साम को, ऋत्विग्‌ ऊँचे स्वर से गाश्रो। 
जेन भ्रदाता सदा इन्द्र है, थज्ञों में तुम उसे. बुलाश्रो॥ 


तरशिरित्‌ सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा। 
आ व इ पुरूत न मे गिरा नेमि तष्टेव सुद्रुवम्‌ ॥६॥ 


चारण करता सारे जग को, सब का तारणा हारा है। 
शनदान वह सब को करता, संब का वही सहारा है॥ 


<= 


पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः । 

गापिर्नो बोधि सधमादे वुधे३ऽस्माँ अवन्तु ते धियः॥७॥ 
परमानद का पान करो; हे ,आत्सन्‌ ग्रानन्द भोग करो। 
भक्त सभा में बन्धु बनकर, उन्नतिपथ में तुम योग करो ॥ 


त्वं ह्येहि चेरवे विदा भगं वसुत्तये । ' 
उद्वावृषस्व मघवन्‌ गविष्टय उदिन्द्राइव मिष्टये ।॥८॥। 
ज्ञान -शुक्ति कर्मशक्ति, हे इन्द्र. तुझसे: मांग रहा । 
परम घन को-पा तुझी से, श्रानन्द पाना चाह -रहा॥ 
: न हि वश्चरमं च न वसिष्ठः परिसंसतै | 


= भरमाकमध सरतः सुते सचा विवे पिबन्तु कामिनः hn 


कभी नहीं जो हम को भूले, सर्वश्रेष्ठ” वह स्वामी है। ` 
ज्ञानयज्ञ में मिलकर बेठें, मिलता रस सुखगामी है॥ 


£ 


( ४६ ) 


सा चिंदन्यद्‌ वि शंसत सखायो मा रिष्यत । 
` 'इन्द्रमित्‌ स्तोता वृषणं-सचा सृते 'मुहुरुक्थाः च.शंसत ॥१०॥ 
ऽन्य किसी को स्तृति करो मत, मित्रो यदि सुख पानां है।” 
उसी इन्द्र.को करं प्रशंसा प्रेमं उसी से माना है। 


, .. इति पंचमी दशतिः (प्रथमः खण्ड) ॥ ` 
इति तृतीयप्रपाठके 'प्रथमश्चार्धः॥ = 


न किष्ट कमंणा' नशद्‌ः यझ्चकार सदावृधम्‌ 
- इन्द्रं न यज्ञेव्रिइवरुतंमुभ्वसमधुष्टं धृष्णुमोजसा ॥२॥ 
'जो: ज्ञानी जन यज्ञ यजन से, जग में यश फंलाता है ।:? 
“सब से उत्तम क्रामों को करके, विजयो इन्द्र पद पता है 


य ऋतेः चिदभिश्रिषः पुरा जत्रुम्य आतृदः 
575 सन्धाता सन्धि मघवा पुरवसुनिष्कर्ता विह्लःतं पुनः।।२॥ 
छिन्न भिन्न होने न" देता, सब अंगों. का” योग: करे” 
'ु्नः पुनः दे ` प्राणशक्ति, श्रात्माः शरीर में; मोग करे 


झा त्वा. सहस्रमा. शतं युक्ता रथे ,हिरण्ययेंमं 
: „ब्रह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये।।३॥ 
चमकोले' रथ में''बेठ मेरे मन ज्ञान शक्ति के तार 'लिये।" 
सम्पन्न वृत्तियां तुक को ले जाएँ, परमानन्द रसघार'लिये गी. 


झा मन्द्ररिन्द्र ` हरिभिर्याहि ` ` मयुररोमभिः । 
मा त्वा के चिन्नि येमुरिन्न पाशिनोऽति घन्बेव ताँ इहि ॥४॥ 
रंग बिरंगी उमंग . लेकर,; बंधन..काट गिरात[, .जा। 
घनुर्घाही सम तीर चला, आनन्द विजय-का पाता जा ॥ 
_त्वसड्ध प्र शंसिषो देवः शविष्ठ॒ मत्यस्‌। ` 
। न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मडितैन्द्र ब्रवीमि ते वचः श 
मरने वाली इसी देह ' में, प्रांरशशक्ति तु भरता है 
है ईक्वर तूं ही सुखदाता है, भक्त प्रशंसा करता है 


(EE) 


तवमिन यशा झस्युजीषी शवसस्पतिः । 

त्वं वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इत्‌ पुवनुत्तशचषंणीघृतिः॥६॥ 
शुभ कामों को जो करता है, तू उसकी रक्षा करता है। 
तु भ्पराजित शक्ति वाला, मग बाघाएँ हरता है॥ 


इन्द्रभिदेवतातय ब्र प्रयत्यध्वरे । 

इन्द्र समीके वनिनो हवामह इन्द्र घनस्य सातये ॥७॥ 
इन्द्र का .लेके सहारा, आत्म यज्ञ- में बढ़ते हँ । 
निज इन्द्रियां सशक्त कर, ज्ञान शिखर पर चढते हैं॥ 


इमा उ त्वा पुरुवसो गिरो वर्धन्तु या सम। 

पावकवर्णाः शुचयो विपहिचतोऽमिस्तोमेरनुषत ॥८॥ 
सब के भीतर बसने बाले, मेरे गीत तेरे गुण गाते। 
पावन शुद्ध मनीषी जन, सब ऐसे गीत सुनाते॥ 


उडु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोबास ईरते। 

सत्राजितो घनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव ॥६।॥: 
मधुर स्तुति से भर कर वाणी, हृदयकुञ्ज से आती है । 
विघ्नों का प्रभु ! नाश करो; ये ही विनय सुनाती है ॥ 


यथा गोरो झपा कृतं तृष्यन्नेत्यवेरिणम्‌। 

: आपत्बे नः प्रपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिब ॥१०॥॥ 
जल का प्यासा गोरा मृग, सरपट भागा जाता दै । 
इन्द्रियों के संग मेरा मन भी, ज्ञान नदी को पाता है॥ 


इति षष्ठी दशतिः (द्वितीयः खण्डः) ।. 


शरध्यु३षु शचोपत इन्द्र विदवाभिरूतिभिः। 

भगं न हि त्वा यदासं वसुविदमनु शुर चरामसि ॥१॥ 
है इन्द्र हे स्वामी तू हमारे, सारे काम बनाता है। 
तुही हमारी रक्षा करता, तू ही ज्ञान का दाता है ॥ 
मन की दुविधाओ्रों का नाशक, सारे कष्ट हटाता है:। 
तैरे पीछे चले हम, तू ऐक्वयं विधाता हवै॥ 


( ४३ ) 


या इसर भुज प्राभरः स्वर्वा असुरेस्यः । 

स्तोतारमिन्मघवन्नस्य वर्धय ये च तवे वुक्तबहिषः ॥२॥" 
हें इन्द्र तु परमाथं राही, श्रपना भोग्य हमें भी दे। 
हृदय-आसन बिछे हमारे, हम को साधन-पथ पर ले ॥? 


प्र मित्राय प्रायंम्णो सचथ्यमूतावसो । 

वरूथ्ये३ वरुणे छन्द वचः स्तोत्रं राजसु गायत.॥३॥ 
हे ज्ञानी हे सत्य निवासी, दिव्य गुणों को गाया कर।' 
प्याय-नीति और मित्र भाव के, सुन्दर छन्द बनाया कर ॥० 


अनि त्वा पुर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः । 

समीचीनास ऋभवः समस्वरन्‌ रद्रा गुणन्त पुव्यंम्‌ ॥४॥ 
मेरे मन तू दिव्यशक्ति है, हम तुर से आयु पाते हैँ । 
प्राण के स्वामी तुझ को साघें, रुद्र भी तुर को गाते हँ॥' 


प्र व इन्द्राय बृहते मर्तो ब्रह्माचंत। 

बृत्रे हनति वृत्रहा शतक्रतुर्वज्जेण शतपबंणा ॥५॥ 
हे विद्वानो वेदवाणी से, इन्द्र का पूजन करो।' 
विघ्नों का यही नाश करता, ज्ञान कर्म से यजन करो॥' 


बृहदिन्द्राय गायत समरुतो वुत्रहन्तमम्‌। 

थेन ज्योतिरजनयन्नृतावृधो देवं देवाय जागुवि ॥६॥ 
सामगान को गाग्रो ज्ञानो, अज्ञान 'हमारा वही हरे । 
सच्चा दिव्य मार्ग दिखाए, आलोक इसी में प्रकट करे॥ 


इन्र कतुं न झा भर पिता पुत्रेस्यो यथा। 

शिक्षा णो अस्मिन्‌ पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशोमहि ॥७॥7 
जैसे पिता पुत्रों को पाले, व॑से हो हम को ज्ञान दे। 
उन्नति-पथ पर चलें प्रभु, हम को ज्योति दान दे॥ 


सा न इन्द्र परा वृणग्भवा नः सघमाद्े। 

त्वं न ऊती त्वसिन्त झाप्य मा न इन्व्र परावुणक्‌ ॥८॥ 
हे इन्द्र हम को छोड़ मत तू, आनन्द का सहभोग कर | 
तू ही मेरा इष्ट रक्षक, मुभ से कभी न वियोग कर ॥५ 


(OF) 


चयं घ त्वा सुतावन्त गापो न वृक्तर्वाहषः। 

पवित्रस्य प्रत्नवणेषु वृब्रहन्‌ परि स्तोतार ग्रासते ॥९॥ 
“है विघ्नों के नाशक प्रभुवर, तेरे, गोत हम गाते हैं।: 
पावन मन स्रोतों पर बेठे, प्रतिक्षण आनन्द पाते हैं॥: 


यदिन्द्र ` नाहुषीष्वा ओजो नृम्णं च कृष्ठिषु। 

यद्वा पञ्चक्षितीनां द्युस्तमा भर सत्रा विइवानि पौंस्या ॥१०॥ 
“शरीरघारी, कर्मकारी प्रभु से तेज बल और ज्ञान लें।: 
“अपंनी निरन्तर साधना से, इन्द्र इन को मान लें॥; 


इति सप्तमो 'दशतिः (तृतीयः खण्डः) । 


सत्यमित्था वृषेदसि वृषजूतिर्ोऽविता । 

वृषा ह्य.ग्र शुण्विषे परावति वृषलो अर्वावति भुतः ॥ १॥ 
सुख 'का वषंक सचमुच तू है, तू ही रक्षा करता है। 
"दुर पास को सभो कामना, तू हो पुरी करता है ॥ 


' यच्छक्रासि ' परावति यदर्वावति ` वृत्रहन्‌ । 
झतस्त्वा गीमियृंगदिन्द्र केशिभिः.सुतावां भ्रा विवासतति॥२॥ 

“हैं शक्तिमन्‌ हे विघ्ननाशक, भक्त तुझ को बुला रहा। 

` आनन्द साधक प्रकाशराही, नित्य तुझ को चाह रहा ॥ 


अभि वो वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा विचेतसम्‌। 

इरद्रं नास श्रृत्ये शाकिने वचो. यथ्रा॥३॥ 
आनन्द चाहते हो यदि, उस प्रतिचेतन का गान करो। 
शक्तिशाली विख्यात इन्द्र का, वाणी से रस पान करो ॥ 


इन्द्र लिधातु रारण त्रिवरूथं स्वस्तये। 
छदियंच्छ मघवऱ्भचइच सह्यं च-यावया दिद्युमेम्यः ॥४॥ 
अन्त, ; प्राण और मन बाले, तीनों शरीरों को पार कर । 
“दिव्य आातन्दे भोग करो, जाग्रत, स्वप्न सुष॒प्ति सुधार कर्‌.॥ 
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( - ४५ ) 


:श्रायन्तः - इवः- -सुयं. विदइवेदिन्द्रस्य . भक्षत। 


- वसुनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं. न दोधिम ॥४ए८ 


उसी प्रम्मु के लिये सहारा, सारे सुख हम पाते हैं। 
अगले पिछले .सभी कर्मफल, इन्द्र शक्ति से आते हैं॥ 


न सीमदेव श्रापतदिषं दीर्घायो मत्यंः। 

एतग्वा चिद्य एतशो युयोजत इन्द्रो हरी युयोजते ॥६।। - 
सो वर्षो. तक जीने वाले, इन्द्रियां घोड़े साध लें। 
इष्ट पाने के लिए हम, दिव्य शक्ति. आराध लं ॥. 


झा नो विइवासु हव्यभिन्द्रं समत्सु सूषत। 

उप ब्रह्माणि सवनाति वृत्रहन्‌ परमज्या ऋचीषम ॥७॥० 
सभी प्रकार के संघर्षो में, उसी इन्द्र को हम मनाएं। 
यज्ञों पर कर आत्म समर्पण, वीर विजयी को मिल सजाएं॥' 


तवेदिन्द्रावमं वसु त्वं पुष्यसि मध्यमम्‌। 
सत्रा बिइवस्य परमस्य राजसि नकिष्ट्वा गोषु वृण्वते ॥८ी।। 
तीन अवस्था वाले घन का, स्वामी इन्द्र कहाता है। 
तू ही राजा तुरीय काल का, तू ही झानन्ददाता है॥ 


क्वेयय क्वेदसि पुरुत्रा चिद्धि ते मनः। 
लष युध्स खजकृत्‌ पुरन्दर प्र गायत्रा अगासिषुः ॥९॥।. 
कहाँ कहां तू है भटकता, श्राजा अपने श्राप में । 
दुष्ट भावों के संहारक, कहां गया तू ताप में ॥ 
गान तेरे गा रहे हम, प्रभो तु हमें मिलता नहीं। 
तेरे दर्शन के विना, यह चित्तकमल खिलता नहीं ॥ 


वयसेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वस्त्रिएम्‌ । 

तस्मा उ श्रद्य सवने सुतं भरा नूनं भूषत श्रृते॥१०। 
हमने खिलाया ज्ञानरूपी, व्रघारी को सदा। 
आनन्द से उसको भरें हम, ज्ञान यज्ञों में सदा॥ 


इति ग्रष्टमी दशतिः (चतुर्थ: खण्डः) । 


( 


( ४६ ) 


“यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरप्रिगुः। 

विइवासा तरुता पृतनानां ज्येष्ठं यो वृत्रहा गुरे ॥१॥ 
नस्वयं प्रकाशित सब अंगों में, उसी इन्द्र का गान करूँ । 
: गति दाता और पापविनाशक, विघ्नहारी का मान करूँ ॥ 


यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभय कृधि। 

मघवङ्छरिध तव तन्न ऊतये वि हविषो वि मृधो जहि ॥२॥ 
(निर्भय करो हे इन्द्र हमें, तू समर्थ बलवान है। 
:हेंषभाव को नाश करदे, हिसा का जो प्राण हू॥ 


वास्तोष्पते ध्रुवा स्थूणांसत्रं सोम्यानास्‌। 

प्सः पुरां भेत्ता शइवतोनामिन्द्रो मुनीनां सखा ॥३॥ 
-सब के वासी देहरक्षक, तुम भक्तों के श्राधार हो । 
“ज्ञानियों को मोक्ष देते, मुनियों के मित्र सर्वाधार हो ॥ 


बण्महां शसि सूर्यं बडादित्य महाँ झसि। 

सहस्ते सतो महिमा पनिष्टम मह्ना देव महाँ असि ॥४॥ 
हे प्रेरक हे सदा एकरस, तुम सत्यही महान हो। 
.महिमा तेरी बहुत बड़ी, स्तुति योग्य सब की शान हो ॥ 


झइवी रथी सुरूप इद्‌ गोमान्‌ यदिन्द्रते सला। 

इवात्रभाजा वयसा सचते सदा चन्द्रर्याति सभामुप ॥५॥ 
कमें से बलशाली सुन्दर, तेरा मित्र ज्ञानवान हो। 
-जीवन में ऐववर्य मिले, सभा समाज में मान हो॥ 


यद्‌ द्याव इन्द्र ते शतं शातं भुमिरुत स्युः। 

न त्वा वाख्रिन्त्सहरू सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी ॥६॥ 
हजारों सूर्यं और ब्रह्माण्ड, तुझ तक जा नहीं सकते। 
-श्रसंख्यों भूमियां द्यौलोक, तुझको पा नहीं सकते॥ 


यदिन्द्र प्रागपागुदङ्‌ स्परवा हूयसे नुभिः। 

सिमा पुरु नुष्तो अस्यानवेऽसि प्रशधं तुव ॥७॥ 
-भक्त जन तुझ को पुकारे, चारों दिशाग्रों से प्रमु। 
पा चुके दर्शन श्रनेंकों, तेरी कलाझों के प्रसु॥ 


£ 


( ४७) 


दोष कर दे दूर उनके. भुक के चलते जो सदा। 
तेरी शक्ति प्राप्त कर के, सब दोष दलते जो सदा॥ 


कस्तमिन्द्र त्वा वसवा मर्त्यो दधघर्षति। 

अद्धा हि ते मघवन्‌ पार्यं दिवि वाजी वाजं सिवासति ॥८॥। 
तेरा कौन कर सके निरादर, तू सब को देता वास हैं। 
लोक में है ज्ञान देता, श्रद्धा तेरे पास है॥ 


इन्द्राग्नी अपादियं पूर्वागात्‌ पद्ठतोम्यः। 
हित्वा शिरो जिह्वया रारपच्चरत्‌ त्रिशत्‌ पदा न्यक्रमीत्‌ ॥९॥ 
बुद्धियां ले घारणावती, हे इन्द्र मेरे पास आ। 
पूर्ण कर शुभकामनाएं मेरे मन में वास पा॥ 


इन्द्र नेदीय एदिहि मितमेधाभिरूतिभिः । 

झा शन्तम शम्तमाभिरभिष्टिभिरा स्वापे स्वापिभिः ॥१०॥ 
तेरी चेतन सत्ता स्वामी, सबसे आगे चलती है। 
इन्द्र अग्नि तक जाकर, अपना काम वह करती है॥ 


इति नवमी दशतिः (पञ्चमः खण्डः) । 


इत ऊतो वो श्रजरं प्रहेतारमप्रहितम्‌। 

झाशुं जेतारं हेतारं रथोतममतूतं तुप्रियावृधम्‌ ॥१॥ 
ज्ञान बल को जो बढ़ाता, उसी इन्द्र का ध्यान घरो। 
सर्वव्यापक भ्रमर प्रेरक, रक्षक का गुण गान करो॥ 


सो षु त्वा वाघतदच नारे अस्मन्नि रीरमन्‌। 

आरात्ताद्वा सधमादं न आ गहीह वा सन्नुप श्रुधि॥२॥ 
हैं प्रभु तुम से दूर जो रहते, उल्टी चाल चला करते । 
मेघावी भी नहीं सुहाते, जो प्रज्ञा को छला करते॥ 


सुनोता सोमपाव्ने सोमभिनद्राय वख्रिरे। 

पचता पक्तीरवसे कृणुध्वमित्‌ पुरणन्तित प्रते मयः ॥३॥ 
साधन वाले इन्द्र प्रभु हित, आनन्द रस तयार करो। 
हो प्रसन्न वह रक्षा करेगा, सुखदायक से प्यार करो ॥ 


( 


( cf है] } 
“दा यः सत्राहा विचर्षणिरिन्द्रं: तं - हुमहे` ` वयम्‌ । 


| ५ ˆ सहत्रमन्यो तुविनुम्ण: सत्ते सवा समत्सु नो वूघे ॥४॥5 


शत्रुनाशक इंद्र प्रभु का, हम सब मिल श्राद्धान करें। 
तेज का दाता, सत्‌ का रक्षक, जीवन को गतिमान्‌ करे ॥ 
शचीभिनंः शचोवसु दिवा नक्तं दिशस्यतम्‌। 

सा वां रातिरुपदसत्‌ कदाचनास्मद्रातिः कदाचन ॥ ५. 
झननन्‍्तशक्ति वाले ग्रश्वियो, प्रेरणा दिनरात दो। 
दान तुम देते रहो, हमारे दान में भी साथ दो ॥ 
यदा कदा च मोढुषे स्तोता जरेत मर्यः । 

आदिद्‌ वन्देत वरुणं विपा गिरा धर्तारं विन्नतानाम्‌ ॥६॥ 
जो पापियों को दण्ड देकर, सुख को वर्षा करता है। 
वंदना उसको करे जो, विविध गुणों का घर्ता है॥ 
पाहि या अन्धसो मद इन्द्राय मेध्यातिथे। 

यः सम्मिइलो हर्योर्यो हिरण्यय इस्रो वस्त्री हिरण्ययः ॥७॥ 
इन्द्रियों को रक्षा करके, ग्रानन्द का श्र्जन करें। 
ज्ञान एवं कर्मबल से, इन्द्र तम तर्जन करें।॥ 
उभयं शृणवच्च न इन्द्रो अर्वागिदं वचः। 


सत्राच्या मघवान्त्सोमपीतये घिया शविष्ठ झा गमत्‌ ॥द।। . 


हे इन्द्र हमारे अन्दर बाहिर को, वारियां सुन लोजिए। 
सद्‌ बुद्धि से ऐश्वर्य देकर, परमानन्द रस दीजिए॥ 
सहे च न त्वाद्रिः परा शुल्काय दीयसे। 

न सहत्ताय नायुताय बज्च्रिवो न शताय शतामघ ॥९॥ 
है वज्रधारी इन्द्र तुझ को, मैं न छोडूंगा कभी। 
चाहे मिले लाखों करोड़ों, सम्पत्तियां मुझ को सभी ॥ 

वस्याँ इन्द्रासि मे पितुरुत श्रातुरभुञ्जतः। 


साता च में छदयथः समा वसो वसुत्वनाथ राघसे ॥१०॥, 


आप्त घनों का भोग न करे, उन ज्रात पिता से श्रेष्ठ हो। 
ऐइवर्य बढ़ाते लाभ करोते, माता से तुम श्रेष्ठ हो॥ 
इति दशमी दशतिः (दशम खण्डः) । 
॥ इति तृतीयः प्रपाठकः समाप्तः ।। 


अथ चतुर्थः प्रपाठकः 
(प्रथमोऽघंः) 


इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दध्याशिरः । 

ताँ ग्रा मदाय वर्‍्त्रहस्त पीतये हरिभ्यां याह्योक झा ॥१॥ 
श्रात्मा के लिए ज्ञानरस, मिला ध्यान के योग से। 
परमानन्द मिलेगा तुर को, ज्ञान कर्म उपभोग से॥ 


इम इन्द्र मदाय ते सोमाश्चिकित्र उक्थितः। 

मधोः पपान उप नो गिरः थ्रुणु रास्व स्तो त्राय गिर्वणः॥२॥ 
है आत्मन्‌ तव हर्ष के हित, करें ज्ञान की साधना। 
पान करो मधु गान सुनो, मम पूर्ण कर दो कामना ॥ 


या त्वार्य सबर्दुघां हुवे गायत्रवेपसम्‌ । 

इन्द्रं घेन्‌ सुदुघामभ्यामिषमु रुधारामरङ्कृतम्‌ ॥३॥। 
मधुर अपना ज्ञान देती, भक्तों को करती गतिमान्‌। 
सुख से बरसाएं बड़ी घार को, तु है कामधेनु समान ॥ 


न त्वा बृहन्तो श्रद्रयो वरन्त इन्द्र वीडवः। 

यच्छिक्षसि स्तुवते मावते वसु नकिष्टदा मिनाति ते ॥४॥ 
बड़े-बड़े पर्वत भो भ्राकर, तुझ को रोक नहीं पाते । 
भक्तों को जो संपत्ति देता, नाश न उसका कर जाते ॥ 


क इ वेद सुते सचा पिबन्तं कद्दयो दधे। 

श्रयं यः पुरो बिभिनत्त्योजसा मन्दानः शिप्रचन्धसः ॥।५॥।. 
यज्ञ करें अमर रस पावें, इन्द्र ही उसका पान करें । 
दीर्घकाल तक प्रानण्द भोगे, देहों का ग्रभिमान करें॥' 


यदिन्द्र ज्ञासो अमत्रं च्यावया सदसस्परि। 

अस्माकमंशं मघवन्‌ पुरुस्पृहं वसव्ये ग्रधि बहेय ॥६॥ 
पद से हटाओ ब्रतविधाता, जो नियम पालन न करते। 
उनको बढ़ाते ही रहो, जो ब्रतों को चित्य घरते।॥ 


( २ ) 


त्वष्टा नो देव्यं वचः पर्जन्यो ब्रह्मणस्पतिः । 

ुन्नर्भ्रातूभिरदितिन्‌ पातु नो दुष्टर त्रामणं वचः ॥७॥ 
है दुःखनाशक गीत तेरे, गंभीर स्वर पाते रहे। 
'निर्माण पालन झौर पुष्टि का, अक्षर ज्ञान पाते रहेँ॥ 


कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सदचसि दाशुषे। 

उधोपेन्तु मघवन्‌ सुय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यते ॥८॥ 
'इन्द्र तू वन्ध्या गाय नहीं, तेरा भक्त सदा कुछ पाता है। 
अपने दान भण्डारे सेतू, सदा दान वरसाता है॥ 


युङ्क्ष्वा हि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः। 

अर्वाचीनो मघवन्त्सोमपीतय उग्र ऋष्वेभिरा गहि ॥£॥ 
भेरी भटकती इस्द्रियां, तेरा ज्ञान पाकर शान्त (हो 
आनन्द रस का पानकर, तेरे साथ न उदञ्रात्त हों ॥ 


. त्वामिदा ह्यो नरोऽपीष्यन्‌ वस्त्रिन्‌ सुरणायः। 

. स इन्द्र स्तोमवाहस इह श्रुष्युप स्वसरमा गहि॥१०॥ 
हे शक्तिमन्‌ तेरे भक्तों ने, तुझ को सदा मनाया है। 
सुनो टेर उस साधक की, जो शरण तुम्हारी आया है॥ 


इति प्रथमा दशतिः (सप्तमः खण्डः) । 


प्रत्यु ग्रदशर्यायत्यु३च्छन्तो दुहिता दिवः। 

पो मही वृणुते चक्षषा तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी ॥ १॥ 
देख रहा है साधक तुझ को, श्रालोक लोक से झाई हो । 
तम की नाशक नेत्री बनकर, ज्ञानशक्ति ले छाई हो ॥ 


इमा उ वां दिविष्टय उस्रा हवन्ते भ्रहिवना। 

श्रयं वामह्वेऽवसे शचीवसू विशं विशं हि गच्छथः ॥२॥। 
"चिति शक्तियां तुम्हें बुलाती, प्रकाश पाने के लिए। 
अन्तर्ज्ञान फे घनी भ्रछवियों को, रक्षक बनाने के लिए॥ 


( ११ ) 


कुष्ठः को वामश्विना तपानो देवा मत्यंः। 

घ्नता वामइमया क्षयमाणोंऽशुनेत्यसु आइन्यथा।।३॥ 
उससे होते तृप्त अश्वियो, जो ठीक रूप से खाता है। 
भूख प्यास से दुःखी न रहता, वही तु को भाता है॥ 


श्रयं वां मधुमत्तमः सुतः सोमो दिविष्टिषु । 
` तमर्विना पिबतं तिरो भ्रक्तच' घत्तं रत्नानि दाशुषे ॥४॥ 
चेतना से भरे हुए तुम, आनन्द रस का पान करो। 
जिस साधक ने इसे बनाया, उसको सब फलदान करो॥ 


झा स्वा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नहं ज्या। 

भूणि मृगं न सवनेषु चुक्रुधं क ईशानं न याचिषत्‌ ॥५॥। 
सारे यज्ञों में तुम रहते, परमानन्द का दान करो। 
याचना से भले ही रूठो, दाता मेरा मान करो॥ 


ग्रध्वर्यो द्रावया त्वं सोममिन्द्रः पिपासति। 

उपो नूनं युयुजे वृषणा हरी श्रा च जगाम वृत्रहा ॥६॥ 
हे यज्ञ करता तू बहा रस, इद्र पीने था गया। 
'विघ्ननाशक शक्तियां ले, सुख बढ़ाने झा गया॥ 


अभीषतस्तदा भरेन्द्र ज्यायः कनोयसः। 

पुरुवसुहि मघवन्‌ बभुविथ भरे भरे च हव्यः ॥७॥ 
परमानन्द तु दे सदा, जो उसको पाना चाहते। 
'ऐश्वर्यवाले पोषणकर्ता, प्रभु के पास जाना चाहते॥ 


यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीशीय । 
स्तोतारमिदधिषे रदावसो न पापत्वाय रंसिषम्‌ ॥८ी। 
हे इन्द्र तेरा घन जो पाऊं, साधक को ही दान करूं । 
पापी दुष्ट, अन्यायी को, कभी न मैं घनवान करूँ॥ , 


त्वमिन्द्र प्रतृतष्वभि बिइवा असि स्पृधः। 

अशस्तिहा जनिता वृत्रतूरसि त्वं तूयं तरुष्यतः ॥&॥। 
है इन्द्र तू भ्रात्मिक संघषों में, नायक बन घमकाता है। 
हिंसक भावों को दूर हटाकर, अनुशासन में लाता है॥ 


( १२ ) 
प्र यो रिरिक्ष ओजसो दिवः सदोम्यस्परि । 
न त्वा विव्याच रज इन्द्र पाथिवमति विहं वर्वक्षिय ॥१० 


सारे लोकों को पारकर, तूं ज्योति लोक में रहता है । 
जग के दोष न तुझ को वंयापें, तु इन सब को सहता है॥ 


इति द्वितीया दशतिः (ग्रष्टंमः खण्डः) । 


असावि देवं गोऋजीकमन्धो न्यस्मिन्निर्ट्रो जनुषेमुवोच । 

'बोधाससि त्वा हयंइव यन्ञे्बोधा न स्तोममन्धसो मदेषु ॥१। 
साघकों ने है सिद्ध किया, भक्ति रस का प्याला 
ज्ञान यज्ञों में तुझे जगाते, मत भूल मेरे गोतों की माला ।!:: 


योनिष्ट इन्द्र सदने ग्रकारि तमा नृभिः पुरुहृत प्र याहि । 
यसो यथा नोऽविता वुधद्दिचह दो वहुनि ससदइच सोमः ॥२।। 
तेरा भवन सजा है प्यारे, तू इसमें बसने भ्रा जा। 
तू रक्षक तू मोदक, श्रानन्द बढ़ाने आर जा॥ 


ग्रददेरुत्‌ समसुजो वि खानि त्वमर्णवान्‌ बद्बधानां अरम्णा: । 
सहान्तमिरद्र पतं वि यद्वः सृजद्धारा श्रव यद्दानवान्‌ हन्‌ ॥३।। 
दुष्टों का कर नाश तूने इन्द्रियों का किया निर्माण । 
इसी देह में बहाई तूने, आनन्द की धारा महान॥ 


सुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि त्वा सनिष्यन्तरिचित्तु विनुस्ण बाजस्‌। 
झा नो भर सुवितं यस्य कोना तना त्मना सह्याम त्वोताः ॥४॥ 
उत्तम अन्न का सेवन करते, तेरे गीत हम गाते हैं। 
हम को हमारा लक्ष्य दिखा, जहां पर ग्रानन्द पाते हैं॥ 


जगृह्या ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं वसुयवो वसुपते वसूनाम्‌ । 
विद्या हि त्वा गोर्पात शुर गोनामस्मभ्यं चित्र बुषणं राय दाः॥५॥ 
जोवन तत्त्वों का तू स्वामी, तेरा पकड़े वायां हाथ। 
हम को पोषक चेतन घन दे, तु है दिव्य ज्योति का नाथ ॥ 


( २२ ) 


इन्त्रे नरो नेमधिता हवन्ते यत्पार्या युनजते धियस्ताः। , 
शुरो नृषाता अवसइच काम ग्रा गोमति व्रजे भजा त्वं नः ॥६॥ 
जीवन रणा में उसे बुलाते, जो पार लगाने वाला है। 
कर्म ज्ञान की शक्ति देकर, पाप नशाने वाला है॥ 


श्रयः सुपर्णा उप सेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः । 
अप ध्वान्तमूर्णुहि पुद्धि चक्षर्मुमुरध्या३स्माक्निधयेव बद्धान्‌ ।॥७॥ 
दूर-दूर तक जाने वाली, इन्द्रियां तु से मांग रहीं। 
श्रन्धकार से प्रभु छुड़ाओ, ज्योति पथ में जाग रहीं ॥ 


नाके सुपर्णमुप यत्‌ पतन्तं हृदा वेनन्तो श्रम्यचक्षत त्वा । 

हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भुरण्युम्‌ ॥८॥ 
अभिन्न मित्र जानकर तुम को, शक्तिशाली पक्षी माना। 
विघ्ननिवारक दिव्यादेश से, ज्योति पथ चमकाना॥ 


न्ह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन गावः । 

सस बुध्न्या उपमा ग्रस्य विष्ठाः सतइच योनिमसतइच विवः ।।९॥ 
सब से पहिले उसी इन्द्र नें, वेद ज्ञान चमकाया था। 

सत्‌ के और भ्रसत्‌ के सारे, कारण को समझाया था॥ 

प्यारा सुन्दर जोवन उसने, शब्दों में समझाया था। 

सारी ज्ञान रश्मियों को, उसने ही प्रकटाया था॥ 


पूवर्या पुरुतमान्यस्मे महे वीराय तवसे तुराय। 
विरप्शिने वज्चिणे शन्तमानि वचांस्यस्मे स्थविराय तक्षुः ॥१०॥ 
उसी महान्‌ बलशाली का, निशदिन ही हम गान करें। 
विघ्न का नाशक शक्तिशाली, सब का ही कल्याणं कर॥ 


इति तृतीया दशतिः (नवमः खण्डः) । 


अब द्रप्सो ग्रंशुमतीमतिष्ठदीयानः कृषो दशभिः सहत्रः। 
आवत्तमिन्द्रः शच्या घमन्तमप स्नीहिति नुमणा अघद्राः ॥ १॥ 
जब चमकीला काला, पाप ग्रात्मा पर करता वार। 
उसे घरा पर पटक मारता, इन्द्र लिए कर्म तलवार ॥ 


( ५४ ) 
वृत्रस्य त्वा इवसथादीषमाणा विशवे देवा अजहुयें सखायः । 
सरुद्धूरित्द्र सख्यं ते अस्त्वयेमा विइवाः पृतना जयासि ॥२॥ 
पाप की सब भावनाएं दिव्य गुणों को हैं गिरातीं। 
इन्द्र सम सुविचार सेना, छात्रु मण्डल को मिटातीं॥ 


विधु दद्राणं समने बहुनां य्रुवानं सन्तं पलितो जगार । 

देवस्य पय काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान ॥३॥ 
सबको मार गिराने वाला, विघ्नासुर हैं डरा हुम्रा। 
कल तक थाजो प्राणों वाला, दिव्यगुणों से भरा हुग्ना ॥ 

त्वं ह त्यत्‌ सप्तभ्यो जायमानोऽशत्रुभ्यो भ्रभवः झत्रुरिस्ट्र । 

गूढे द्यावापृथिवी अन्वविन्दो विभुमःूयो भुवनेभ्यो रणं धाः ॥४॥॥ 
दुर्भावों को नष्ट करे, जो विचार तलवार से। 
पंच कोषों को वही नर, जीतता क्रम वार से ॥ 


सेडि न त्वा वारणं भृष्टिमन्तं पुरुधस्मानं वृषभं स्थिरप्स्नुस्‌ । 
करोष्यर्यस्तरुषीद्वस्युरिःखर द्युक्षं वृत्रहणा गृणीषे ॥५।४ 
साधना की कामना से, इन्द्रियों को तू चलाता। 
विघ्ननाशक शक्तिदाता, सब का पोषक आश्रयदाता॥ 
'प्र वो महे महे वृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुर्मात कृणुध्वम्‌ । 
विशः पुर्वी: प्र चर चर्षणिप्राः ॥ ६॥ 
उच्च चेतना में मन लगाग्रो, 
ऊपर ऊपर चढ़ते जाम्नो । 
ज्ञान को पाकर इन्द्र के मुख से 
जनता के सेवक बन जाग्रो ॥ 
शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नृतमं वाजसातौ । 
श्युण्वन्तमुग्रमुतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि सञ्जितं धनानि ॥७॥॥ 
इन्द्र का चाहें सहारा, ज्ञान साधक काम करने के लिए । 
नेता हमारा सब से उत्तम, तेज से विघ्न हरने के लिए॥ 
उडु ब्रह्माण्येरत अवस्येन्ट्रं समर्यं महया वसिष्ठ। 
झा यो विशवानि अवसा ततानोपश्रोता म ईवतो वचांसि ॥८॥ 
जीवन उत्तम करना है तो, वेदमंत्र उच्चार लो। 
वेद-ज्ञाता, यज्ञकर्ता, इन्द्र मन में घार लो॥ 


FEO MIA) "te 


( ९ ) 


चक्र यदस्याप्स्वा निषत्तमुतो तदस्मै मध्विच्चच्छद्यात्‌ । 
पृथिव्यामतिषितं यदूधः पयो गोष्वदधा श्रोषधोबु ॥९॥॥ 
बंध गया यह चक्र कर्मों का, मधुर रस घार के। 
गाय भूमि इन्द्रियां बन ज्ञान देता, प्रन्न दुग्ध आाहार के॥ 
क्रमंचक्र में जीव घूमता, पाता है संघर्षं को । 
ज्ञानी जनों को कष्ट न होता, सदा बढ़ाता हर्ष को॥ 


इति चतुर्थी दशतिः (दशमः खण्डः) । 


त्यमू षु वाजिनं देवजूतं सहोवानं तरुतारं रथानाम्‌ । 

अरिष्टनेमि पृतनाजमाश्‌ं स्वस्तये ताक्ष्यंमिहा हुवेम १॥ 
कामरूप घोड़ों से चलते; ज्ञानप्रभा से ज्योतिमान। 
इन्द्र-रथ को हम बुलाते, संघर्षो में वेगवान॥ 


न्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवेहवे सुहवं शूरमिन्द्रम्‌ । 

हुवे नु शक्रं पुरुहतमिन्द्रमिदं हविसंघवा वेत्विखः ॥२॥ 
मेरा रक्षक वीर इन्द्र है, करूसदा उसका ब्राह्वान। 
सारे भक्त हैं उसे बुलाते, मैं भी गाऊ उसका गान ॥ 


यजामह इन्द्र वज्रदक्षिणं हरीणां रथ्यां३ विव्रतानाम्‌। 

प्र इसशुभिदोधुवद्ध्वंधा भुवद्वि सेनामिर्भयमानो वि राधसा ॥३॥। 
उसी इन्द्र की करें भक्ति, जो दण्ड उद्दण्ड को देता । 
पाप शक्ति का नाश करे, वह उन्नति पथ का नेता ॥ 


सत्राहणं दाधृषि तुञ्नमिन्द्रं महामपारं वृषभ सुवज्ञम्‌। 

हन्ता यो वृत्रं सनितोत वाजं दाता मघानि मघवा सुराधा; ॥४॥ 
सभी विघ्नों का नाश करके, ज्ञान के धन कोला देता है। 
करें उसो इन्द्र का गायन, जो भक्तों का पथ्च नेता है॥ 


यो नो वनुष्यन्तभिदाति मत्त उगणा वा सन्यमानस्तुरो वा। 
क्षिधी युघा शवसा वा तमिन्द्राभी ष्याम वृषमरास्त्वोताः ॥५॥ 
, ` पनी मौत बुलाने वाला, कोई हम से-लड्ने आवे। 

` तु से रक्षित नाशक शास्त्रों के, झागे कभी न टिकने पावे॥ 


( १६ ) 


यं वृत्रेषु क्षितयः स्पर्धमाना यं युक्तेषु तुरयन्तो हवन्ते । 

यं शुरसातौ यमपामुपज्मन्‌ यं विप्रासो वाजयन्ते स इन्द्रः ॥।६॥ 
आगे बढ़ने की इच्छा ले; इन्द्रियां जिसे बुलाती हैं । 
साधन-पथ को निर्मल करने, इन्द्र का नाम जपातीहैं॥ 


इन्द्रापर्वता ब्रृहता रथेन वामोरिष झा वहतं सुवीराः। 

चीतं हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्धेधां गीभिरिडया मदन्ता ॥७॥ 
आत्मा में तुम रहते हो, वीर प्रेरणादायक हो । 
ग्रात्मिक-यज्ञ में करें समर्पण, सत्य तेज विधायक हो ॥ 


इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गा श्रपः प्रेरयत्‌ सगरस्य ब्रध्नात्‌। 

यो श्रक्षेणेव चक्रियौ शची भिविष्वक्तस्तम्भ पृथिवीमुत द्याम्‌ ॥८॥ 
इंद्र की भौतिक, आत्मिक, शक्ति-पहियों से रथ चलता । 
अर्पण करके कर्मजाल को, अंतमँन है ज्ञान से पलता ॥ 


गा त्वा सखायः सख्या दवृत्युस्तिरः पुरु चिदर्णवाञ्जगम्याः। 
पितुर्नपातमा दधीत वेधा अस्मिन्‌ क्षये प्रतरां दीद्यानः॥९॥ 

भ्रथ चेतना का सागर तू है, तुझ में लहरें गमन करें। 

मित्रता से रहें सदा सव, प्रभु पालक में रमन करें॥ 


को अद्य युङ्क्ते धुरि गा ऋतस्य शिसीबतो भामिनो बुहू णायून्‌। 
आसम्नेबामप्सुवाहो मयोभुन्‌ य एषां भृत्यामृणधत्‌ स जोवात्‌ ॥१० 
काम क्रोध से भरी इन्द्रियां, यें बड़ी बलवान्‌ हैं। 
सत्य पथ पर संयम से चलं, जीवन का कल्याण है॥ 


इति पंचमो दशतिः (एकादशः खण्डः) । 
इति चतुर्थप्रपाठकस्य प्रथमोऽधेः ॥ 


गायन्ति स्वा गायत्रिणोऽचन्त्यकसकिणः। 

ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्दशसिव येमिरे ॥१॥ 
ज्ञान के दाता, कर्म कराता, उसी इन्द्र का ध्यान घर । 
घ्वज डंडे सा उसे उठावे, भक्त उसी का गान करों॥ 


( ५७ ) 


इन्द्र विइवा अवोबुघन्त्समुद्रव्यचसं गिरः। 

-रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पति पतिम्‌ ॥२॥ 
मनमंदिर में जो रहता है, रक्षक पालक नेता है । 
सब मिल गीत उसी के गावें, जो सच्चा सुख देता है ॥ 


"इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममत्यं मदम्‌ । 

-शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्‌ धारा ऋतस्य सादने ॥३॥। 
ज्ञान जल सींच कर, परम सत्य दर्शन करें। 
'परम मोक्ष पाने के लिए, इन्द्र बन धर्षण करें॥ 


'यदिन्त्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमद्रिवः । 

'राघस्तन्तो विददस उभयाहस्त्या भर ॥४॥ 
चेतनामय इन्द्र मुझ को, ज्ञान धन का दान दे। 
खाली पड़ी है मेरी झोली, उसको भर भगवान दे ॥। 


-अ्रधी हवं तिरइच्या इद्र यस्त्वा सपर्यति । 

-सुवीयंस्य गोमतो रायस्पूध महाँ असि ॥५॥ 
इन्द्र तू है महती शक्ति, तेरा पूजन जो करे। 
शक्तिशाली इंद्रियजित को, शक्तिधन से तू भरे॥ 


असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि। 

झा त्वा परणक्त्विन्ब्रियं रज्ञः सूर्यो य रश्मिभिः ॥६॥ 
ज्ञान का झानन्द पाता, वासना से जो परे। 
सूर्यं के आलोक सम, मोद वह मन मै भरे॥ 


-एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 

“दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥७॥ 
भक्त जन जो गीत गाते, हे इन्द्र साधन साथ सुन । 
ग्रालोक लोक के वासी, दिव्य जीवन का स्वामी बन ॥ 


-झा त्वा गिरो रथीरिवास्थुः सुतेषु गिर्वणः । 

शसि त्वा समनूषत गावो वत्सं न घेनवः ॥८॥ 
आत्म यज्ञ में तुम्है बुलाएं, गीत प्रशंसा के गाते । 
ज्यों बछड़ा गाय ढिंग जाए, वैसे हम तुझे बुलाते॥ 


( ५८ ) 


एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना । 
शुद्धेरुक्थर्वावृध्वांसं शुद्धं राशीर्वान्‌ ममत्त, ।।९॥। 
आआंभ्रो रिझाएं उस प्रभु को, जो शुद्ध ज्योति रूप है। 
निर्मल गीत उसको भेंट दें, आनन्द का जो भूप है॥ 


यो रयि वो रयिन्तमो यो युम्ने्यम्नवत्तमः । 

सोमः सुतः स इन्द्र तेऽस्ति स्वधापते मदः॥।१०॥ 
स्वघापते सव धन के स्वामी, इन्द्र प्रभु तू कांतिमान्‌ । 
परमानंद के रस को पाकर, पाता तू आनंद महान्‌ ॥ 


इति षष्ठी दशतिः (द्वादशः खण्डः) । 
इति तृतीयोऽध्यायः । 


प्रत्यस्प्रे पिपोषते विश्वानि विदुषे भर। 

श्ररङ्गमाय जग्मयेऽपइचादध्वने नरः॥१॥ 
जीवन पथ में आगे रह कर, सव को राह दिखाता है। 
हे इंद्र उसे श्रानंद दान दे, जो ज्ञान से प्रेम बढ़ाता है॥ 


झा नो वयो वयःशथं महान्तं गह्वरेष्ठाम्‌ । 

महान्तं पर्विणेष्ठामुग्रं वचो भ्रपावधीः॥२॥ 
जग को ठीक चलाने वाला, सब के मन में रहता है। 
सब से कोमल वाणी बोलो, ऐसे निशदिन कहता है॥ 


झा त्वा रथं यथोतये सुम्ताय वर्तयामसि । 
तुविकूमिमृतोषहमिन्द्रं शविष्ठ सत्पतिम्‌ ॥३॥ 
तुझ से मिलकर इन्द्र रहें हम, तु ही सत्य का त्राता है। 
ज्ञान कमं का रचने वाला, जीत वासना लाता है॥ 


. स पूर्व्यो महोनां वेनः क्रतुभिरानजे । 
यस्य द्वारा मनुः पिता देवेषु धिय झानजे ॥४॥ 

पूजनीयों का ज्ञानी नेता, ज्ञान कर्म प्रकाश करे। 
' ज्ञानो जनों को प्रेरित करता, भ्रज्ञान निशा का नाश करे ॥ 
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( ५६ ) 


यदी वहन्त्याशवो भ्राजमाना रथेष्वा । 

पिबन्तो मदिरं मधु तत्त श्रवांसि कृण्वते ॥५॥ 
परमानंद का भोग करातीं, जहां आलोक-किरण ले जातीं। 
अन्तिम लक्ष्य वही हमारा, इन्द्रियां जिसका बोध कराती ॥' 


त्सु वो अप्रहणं गृणोषे शवसस्पतिम्‌ । 

इन्द्रं विशवासाहं नरं शचिष्ठ विइववेदसम्‌ ॥६॥ 
उसी इन्द्र के गीत सुनाऊं, जो भ्रियों का नाश करे। 
कभी न हारे सब का नेता, उत्तमज्ञान प्रकाश करे॥ 


दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरइवस्य वाजिनः । 

सुरभि नो सुखा करत्‌ प्र ण श्रायूंषि तारिषत्‌ ॥७॥ 
व्यापक प्रभु की स्तुति करें, जो सम्मार्गे पर ले जाता । 
सदा विजय का लाभ करे, आयु सब की सदा बढ़ाता ॥ 


पुरां भिन्दुयु वा कविरमितोजा अजायत। 

इन्द्रो विश्वस्य कमणो घर्ता वज्रो पुरुष्टुतः ॥८॥ 
उसी इन्द्र की करें प्रशंसा, जो सब कोषों का वेत्ता है। 
सदा यूवा वह क्रांतिकारी, रक्षा कामों का नेता है॥ 


इति सप्तमो दशतिः (प्रथमः खण्डः) । 


प्र प्र चस्त्िष्टुभमिषं वन्दद्वीरायेन्दवे। 

धिया वो मेधसातये पुरन्ध्या विवासति ॥१॥ 
ग्रात्मवीर हैं जिसे भोगते, पाग्नो वो ही परमानंद । 
प्रेरणा प्रभु देता है, जाग्रत, स्वप्न सोने में सातंद ॥ 


कइयपस्य स्वविदी यावाहुः सग्रुजाविति। 

ययोविइवसपि ब्रतं यज्ञं धीरा निचाग्य॥२॥ 
साधक के सहयोगी हैं सब, सुखमार्ग पर ले जाते। 
प्राण भ्रपान की समान क्रिया सम, यज्ञ सदा ही सुख लाते ॥' 


90.) 


-अर्चत प्राचंत नरः प्रियमेघासो अर्चत। 

-चंन्तु पुत्रका उत पुरमिद्‌ धृष्ण्व्चत ॥३॥ 
मोक्ष का जो दान करता, उस इन्द्र का पूजन करो। 
देह बंधन से छुड़ाता, उस का सभी म्रर्चन करो ॥ 


-उक्थमिन्द्राय शंस्यं वर्धनं पुरुनिष्षिधे। 

-शक्रो यथा सुतेषु रो रारणत्‌ सख्येषु च ॥४॥ 
मोक्षदाता इन्द्रको निज ज्ञान यज्ञों से रिझाएं। 
उसके ही सत्‌ सहयोग को, सम्पूर्ण कर्मो में जगाएँ ॥ 


बिइवानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवसः । 

-एबेइच चषंणीनामूतो हुवे रथानाम्‌ ॥५॥ 
ज्ञान कर्म के साधन मेरे, आगे ही बढ़ते जाएं। 
सर्वविजेता सब भें व्यापक, इन्द्र रथ को हम बुलाएं ॥ 


-स घा यस्ते दिवो नरो धिया मत्तस्य झसतः । 

ऊती स बृहतो दिवो द्विषो ग्ंहो न तरति ॥६॥ 
जो मरणशील नर इन्द्रज्ञान का, बुद्धि से भक्षण करता । 
द्ेषभाव को टूर भगाकर, उस का इन्द्र रक्षण करता ॥ 


“विभोष्ट इन्द्र राघसो विभ्वी रातिः शतक्रतो । 

-अथा नो विश्वचर्षणे झ॒स्नं सुदत्र मंहय ॥७॥ 
भिन्त भिन्न कामों को करता, तेरे दानगुण प्रपरम्पार । 
अपना ज्ञानघन हम कोदे दे, तु दानी सब देखनहार॥ 


-वयह्चित्ते पतत्रिणो द्विपाच्चतुष्पादज्‌नि। 

"उषः प्रारन्नृतूरनु दिवो ग्रन्तेभ्यस्परि ॥८॥ 
सूंदर सुंदर किरणों वाली, उषे ज्ञान बरसाती जा। 
प्रकाशलोक से सीधी श्राकर, मघुर सुधा सरसाती जा ॥ 


“असी ये देवा स्थन मध्य ग्रा रोचने दिवः। 

नक्र ऋतं कदमृतं का प्रत्ना व ग्राहुतिः ॥९॥ 
प्रकाशलोक के वीचों बीच, कोन देव नित वास करे । 
अमर सत्य है कौन पुरातन, तर्पण किस का दास करे॥ 


( ६१ ) 


ऋचं साम यजामहे यास्यां कर्मारि कृण्वते । 

वि ते सदसि राजतो यज्ञं देवेषु वक्षतः ॥१०॥ 
सामवेद, ऋग्वेद ज्ञान से, सारे कर्मों के जाल बुने। 
विद्वान्‌ उन्हीं से यज्ञ कराते, बेठ सभा उपदेश सुनें ॥ 


इति ग्रष्ठमी दशतिः (द्वितीयः खण्डः) । 


विश्वाः पृतना श्रभिसूतरं नरः सजुस्ततक्षुरिर्ब्रं जजनुइच राजसे । 

क्रत्वे वरे स्थेमन्यामुरोमुतोग्रमोजिष्ठं तरसं तरस्विनम्‌ ॥१।।' 
उत्तम शोभा देता सब को, क्रियाशील बनाता है। 
ग्रालसरहित इन्द्र को पाग्नो, जो दुष्टों को मार भगाता है॥ 


श्रत्ते दधामि प्रथमाय मन्यवेऽहन्‌ यद्‌ दस्युं. नर्यं विवेरपः^ 
उमे यत्त्वा रोदसी घावतामनु भ्यसात्ते शुष्मात्‌ पृथिवी चिदद्रिवः ॥२॥ 
तेरे बल परघरा खड़ी,- द्योलोक तेरा अनुगामी है । 
तुझ ओजस्वी का मुझे सहारा, तू कर्मशक्ति का स्वामी है॥ 
हिसक वृत्तियों का नाश करे, तू कर्मशक्ति उपजाता है । 
तू सर्वेश्रेष्ठ, तू सर्वजीत है, तेरा सव से ही नाता है॥ 


समेत विइवा श्रोजसा पति दिवो य एक इद्‌ भुरतिथिजेनानाम्‌। 

स पूर्व्यो नूतनमाजिगोषच्तं वतेनीरनु वावृत एक इत्‌ ॥३॥ 
प्रकाशलोक का एक है स्वामी, उसको शरण हम जाएं । 
अनादि नई वृत्तियों को जीते, उसके पीछे हम जाएं॥ 


इमे त इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो । 

न हि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सघत्‌ क्षोणोरिव प्रति तद्वयं नो वचः॥४।॥' 
तेरी सभी प्रशंसा करते, तेरी ओर हम कर प्रयाण । 
हम सब साधक तुमे घ्यावें, विनय हमारी पर कर ध्यान ॥ 


चर्षणीधृतं मघवानमुक्थ्यमिन्द्ध गिरो बृहतीरस्यनुषत। 

वावृधानं पुरुहूतं सुवुक्तिभिरमत्यं जरमारा दिवेदिवे ॥9॥ 
प्रजापालक वह सबका ईश्वर, सब जन उसको नमन कर । 
झागे बढ़ते गीत हमारे, प्रविनाशी तक गमन कर ॥' 


( ६२ ) 


'ग्रच्छा व इन्द्रं मतयः स्वयूंवः सप्नीचोविदवा उशतीरनूषत । . 

'परि ष्वजन्त जनयो यथा पति मर्यं न शुन्ध्युं मघवानमूतये ॥६॥ 
पत्नी निज स्वामी को चाहे, जो उसका पालन करता । 
मेरी वृत्तियाँ तुक को चाहें, तू परमानन्द धारण करता ॥ 


अभि त्यं मेषं पुरुहृतमुग्मियमिन्द्रं योभिर्मदता वस्वो श्रणवम्‌ । 

` -यस्य द्यावो न विचरन्ति मानुषं भुजे मंहिष्ठमभि विप्रमर्चत ॥।७॥ 
प्रिय स्तोत्रों से मुग्ध करो, उस वेदगम्य सुखकारी को | 
मानव शक्ति पहुंच न पातो, भाग्यहित पूजो महिमाधारी को॥ 


“त्य सु मेष महया स्वविदं शर्त यस्य सृभुवः साकमीरते । 

श्रत्यं न वाजं हवनस्यदं रथसि छ ववृत्यामवसे सृवृक्तिभिः ॥८)॥। 
पनी शक्ति मिले किरणों से. उसी इन्द्र का मान करो । 
जल्दी जल्दी यात्रा करने को, उसी श्रश्व का ध्यान करो ॥ - 


Fs) 
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'घृतबती भुवनानासभिथियोर्वी पृथ्वी सधुदुघे सपेशसा। ऽ 


द्यावापृथिवी वरुणस्य घर्मणा विष्कभिते ग्रजरे सुरिरेतसा ॥&॥ 
टिके हुए हैं उसी शक्ति पर, बड़े बड़े ये अद्भुत लोक । 
झ्रानन्ददात्री घरती माता, अंतरिक्ष द्यौलोक य्रशोक ॥ 


उमे यदिन्द्र रोदसी श्रापप्रायोषा इव । 

-महान्तं त्वा महीनां सस्राजं चर्षणीनाम्‌ । 

देवी जनित्र्यजीजनदूव्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥१०॥ 
है इन्द्र उषा सम फेल रहा, तेरा प्रकाश सब शोर । 
पृथ्वी से द्यौोलोक तक, छाया प्रताप तेरा घोर ॥ 


श्र मन्दिने पितुसदचेता वचो यः कृष्णगर्भा निरहन्नुजिइवना । 

अवस्यवो वृषणं वत्त्रदक्षिरां मरुत्वन्तं सख्याय हवेमहि॥११॥ 
सरल ज्ञान से पापभाव का, निजशक्ति से नाश करो । 
प्रतिभाशाली साधन वाले, मित्र इन्द्र की ग्राश करें ॥ 


` इति नवमी दशतिः (तृतीयः खण्डः) । 


( ६२ | 


इन्द्र सृतेषु सोमेषु क्रत्‌ पुनीष उक्थ्यस्‌ । . :- 

'विदे वृधस्य दक्षस्य महाँ हि षः ॥१॥ 
सिद्ध किए श्ानन्दरसों से, शुद्ध ज्ञान पा सुख पाता । 
हे इन्द्र तू ही है यशभागी, सब से तू ऊंचा कहलाता ॥ 


तमु भ्रभि प्र गायत पुरुहृतं पुरुष्टुतम्‌ । 

इन्द्रं गीभिस्तविषमा विवासत ॥२॥ 
करें प्रशंसा उसी इन्द्र की, जिसका भकत जन गान करें। 

` शीघ्र चले वह बल का स्वामी, उसका दर्शन ध्यान घर ॥ 


तं ते मदं गृणीमसि वृषणं पृक्ष सासहिम्‌ । 

'उ लोककृत्नुमद्रिवो हरिश्रियम्‌ ॥३॥ 
हे ग्रदम्य तेरे परमानन्द का, सदा सदा ही करें बलान । 
संघर्षो मे विजयो होकर, ज्ञानी जन का तू तन प्राण ॥ 


यत्‌ सोममिन्द्र विष्णवि यद्वा घ त्रित ग्राप्त्ये । 

यहा मरुत्सु मन्दसे समिन्डुभिः ॥४॥ 
घ्ानन्द-मरन हो रहता उनमें, जो हैं तेरे भक्त सुजान । 
तीन अवस्था पार करूं मैं, जो हैं तेरे भकत सुजान॥ 


एडु मधोर्सदिन्तरं सिञ्चाध्वर्यो भ्रन्धसः । 

एवा हि बीरस्तवते सदावृधः ॥५॥ 
भक्तिरस से सींच-सींचकरं, साधक तू हर्षाता है। 
उन्नति करने वाला वीर ही, सदा तेरे गुण गाता है॥ 


एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोम्यं मधु । 

प्र राधांसि चोदयते महित्वना ॥६॥ 
उसे बढ़ाओ शक्ति देकर, जो संव को घन देता है । 
शांतिदायक रस को पी ले, हे इन्द्र बड़ा तू नेता है॥ 


एतो न्विदरं स्तवाम सखायः स्तोम्यं नरम्‌ । 

कृष्टयो विइवा अम्यस्त्येक इत्‌ ॥७॥ 
कर्मशील प्रजा का स्वामी, सब पर शासन करने वाला । 
उसी इन्द्र की करें प्रशंसा, जो नेता दुःख हरने वाला ॥ 


( 


( ६४ ) 


इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्‌ । 
ब्रह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥८॥ 

भक्तो गुण गाग्रो उसके, जो वेदों का उपदेश करे। 
` बही इन्द्र है वही ज्ञानी, देता वह. सम संतोष अरे।॥४ 


य एक इद्विदयते वस्‌ मर्ताय दाशषे । 

ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥९॥ 
हे शिष्य वही है इन्द्र भ्रकेला, जो विजयी भ्रधिष्ठाता है। 
जो श्रपना सब कुछ ग्रर्पण कर दे, वही सब घन पाता है॥' 


सखाय ग्रा शिषामहे ब्रह्मेन्द्राय वस्त्रिणे । 

स्तुष॒ ऊ षु वो नृतमाय धघृष्णावे॥।१०। 
हे मित्रो हम गुण गाएं, विजयी इन्द्र बलवान्‌ के। 
वेदमंत्रों से गीत सुनाएं, पुरुषोत्तम भगवान्‌ के ॥! 


इति दशमी दशतिः (चतुर्थः खण्डः) । ` 
॥ इति चतुर्थः प्रपाठकः समाप्तः ॥ 


अथ पञ्चमः प्रपाठकः 
(प्रथमोऽंः) 


गुरे तदिन्द्र ते शव उपमां देवतातये। यद्धंसि वृत्रमोजसा 
शचीपते ॥१॥ ट 

ज्ञान को किरणों, तुझे सजातीं, हे इन्द्र पा नाश करे। 

तेरे बल की करूं प्रशंसा, तू अपना दिव्य प्रकाश करे॥ 


यस्य त्यच्छस्बरं मदे दिवोदासाय रन्धयन्‌ । यं स सोम इन्द्र 
ते सुतः पिब ॥२॥ 

जिस रस कोपी के तूनें विध्नासुर को भगाया है। 

दिव्य गुणों से भरी सुधा, भक्त तेरे दर लाया है॥ 


एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य। गिरिनं विइवतः पृथुः 
पतिदिवः॥३॥ 

सब के प्यारे, सब को जीतो, कभी न छिपने पाते हो। 

श्रा£्रो हमारे पास श्रालोक पति, सब से ऊंचे जाते हो॥ 


} य इन्द्र सोमपातमो मदः शविष्ठ चेतति । येना हंसि न्याइत्रिरणं 
तमीमहे ॥४॥ 

जब तू मेरे इन्द्र जागता, ग्रन्यायियों का नाश करे। 

तेरे परमानन्द को पाएं, तू आनन्द शक्ति विकास करे॥ 


तुचे तुनाय तत्सु नो द्राघीय ग्रायुर्जोवमे । प्रादित्यासः समहसः 
छुणोतन ॥५॥ 
हे आदितो तेजत्रन्त तुप, विनय हमारी कान करो। 
वंश हमारा बना रहे, संतान को आयुवान करो॥ 
वेत्था हि निऋ तोनां वञ्इस्त परिवृजम्‌ । ग्रहरहः शुन्ध्युः 
परिपदामिव ॥६॥ 
` शोष जगाने वाला जेसे. पर्दारह्वों को पहिचानता । 
हे वज्रहस्त ! जो करे बुराई, उसके मनोभाव तू जानता ॥ 


( ६६ ) 


झपासोवामप स्निधमप सेघत दुर्मतिम्‌। ग्रादित्यासो युयोतना 
नो अंहसः ॥७॥ 

है ग्रादित्यो रोग हटाओ्नो, दुर्भावों को दूर करो। 

पाप हटा मेरी प्रात्मा के, धर्मभाव, भरपुर करो॥ 


पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा यं ते सुषाव हर्यंश्वाद्रि: । सोतु- 
बाहुभ्यां सुयतो नार्वा ॥५॥ 

साधक ने सधे श्रश्‍व सम, आनन्दामृत तैयार किया। 

पीले इन्द्रियों के स्वामी; इसने धर्म मेघ भ्राधार लिया ॥ 


इति प्रथमा दशतिः (पञ्चमः खण्डः) । 


अन्नातृव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि। युघेदा- 
'पित्वमिच्छसे॥ १॥ 

तु सदा स्वतन्त्र तू श्रजय इन्द्र, तेरा न कोई नेता है। 

बन्धु बन सब संघों में, सदा साथ तु देता है॥ 


यो न इदमिदं पुरा प्र वस्य निनाय तमु बः स्तुषे। सखाय 
NR 

है मित्रो जो हमें बसाता, जो सारे सुख दान करे। 

उन्नतिपथ पर बढ़ने के हित, हम उसका श्राह्वान करें ॥ 


झा गन्ता मा रिषण्यत प्रस्थावानो साप स्थात ससन्यवः । 
इढा चिद्यमयिष्णावः॥३॥ 

मेरे संकल्पो मेरे मित्रो, दुःख मत मानो बढो बढ़ो। 

क्रोध करो मत बन के शासक, इढ़ता से उन्नति शिखर चढ़ो ॥ 


शा याह्ययमिन्दवेऽइवपते गोपत उर्वरापते। सोमं सोमपते 
पिब ॥४। ु 
ज्ञान कर्म को सभी इन्द्रियाँ, जिसके वश में सदा रहेँ। 
(सिद्ध भक्त सोमरस पीता, . सुखधारा में सदा बहें॥ 


~ I NT RT NN 


( इ ) 


~= ग्ावदिचिद्‌ घा समन्यवः सजात्येन मरुतः संबन्धवः । . रिहते 
ककुभो मिथः ॥६॥ FS RO 
हैं संकल्पो इन्द्रिययण से, सदा तुम्हारा मेल है। 
' विस्तृत दिशाश्रों से आकर, ही होता तुम्हारा खेल है॥ 

: ‡ :त्व न इन्द्रा भर झोजो नुस्णं शतक्रतो विचर्षणे। शा वीरं 
यृतनासहम्‌ ॥७॥ 7 
शत बुद्धि वाले, सब का द्रष्टा, दीनता को'दूर करः 
शत्रु विजेता हम सब को ही, वीर्य से भरपूर कर॥ 
= - झधा हीन्द्र गिर्व उप त्वा काम ईमहे ससुग्महे। उदेव ग्मन्त 
उदभिः।।८॥ 3 
पानी जैसे पानी में मिल, उस जेसा हो जाता है। 
तुझ तक झाके तुझ को पावें, लक्ष्य सफलता पाता है॥ 

.. सोदन्तस्ते वयो यथा गोश्रीते मधो मदिरे विवक्षणें। भ्रभि 
त्वामिन्द्र नोनुमः ॥६॥ ; £ TE 

हे इन्द्र गगनचारी पक्षी सम, हम भी ऊंचे गमन कर्‌। - 
परमानन्द की राशा से, भक्त तुझे ही नमन करे॥ 
बयमु त्वामपुर्व्य स्थुरं न कच्चिङूरन्तोऽवस्यवः। व्रिञ्चित्र 
हवामहे ॥ १०॥ क र 
हे अद्भ्रत हे शक्तिशाली, भ्रपनी रक्षा हित तुरे बुलाबे॥ ; 5. 
“बली बल .को जैसे पालें, तेरे निशदिन हम गुण गाव ॥ 
इति द्वितीया दशतिः (षष्ठः खण्डः) । 


१ स्वादोरित्या विषूवतो मधोः पिबन्ति गौयें: | या इन्द्रेण सा-.. 
बरीवूंष्णा मदन्ति शोभया वस्वोरनु स्वराज्यम्‌ ॥१। - .. | 
० सिद्ध परमानस्द रस को, इच्द्रियां जब पान करतीं। 
इन्द्र के संग मोद भरतीं, तेजगुत निज राज्य करंतीं॥ 


( ऽ ) 


इत्या हि सोम इन्मदो ब्रह्म चकार वर्धनम्‌ । शविष्ठ वच्चिस्तो- 
जसा पृथिव्या निः शश्षा ग्रहिभचंन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥२॥ 

हे वज्रधारी इन्द्र तू नें, सोम में ्रानन्द बसाया । 

विघ्न बाधा नष्ट कर के, तुने श्रपना तेज पाया ॥ 


इन्त्रो मदाय वावृधे शवसे चुत्रहा नूभिः। तमिन्महत्‌ स्वाजि- 
बृतिमभे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ ॥३॥ 

विघ्ननाशक निज मित्रों संग, परमानन्द को जो पाता । 

हम उस को ही याद करते, कष्टों में वह त्राणदाता॥ 


इन्द्र तुभ्यभिदद्विवोऽनुत्तं बत्त्रिन्‌ वीर्यम्‌। यद्ध त्यं मायिनं सुशं 
तव त्यन्माययावधीर चंन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥४॥ 

हे वीर साघनशील इन्द्र, तेरा बल है सदा महान्‌ । 

निज युक्ति से नाश किया है, सारा भ्रम का जाल महान्‌ ॥ 


प्रह्मभीहि घृष्णुहि न ते बच्चो नि यंसते। इन्द्र नुम्णं हि ते 
शवो हनो वृत्र जया भ्रपोऽचंन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥५॥ 

है इन्द्र भ्रमोध वञ् से शत्रुओं को विनसाइये। 

वञ्च अरु बल से हमारी धन वृद्धि को विकसाइये ॥ 


यडुदीरत आजयो धृष्णवे घीयते घनम्‌। युङ्क्ष्वा सदच्युताः 


हरी कं हनः कं वसौ दधोऽस्माँ इन्द्र वसो दघः ॥६।। 
जीवन पथ में सब बाधाएं, जिस से जीती जाती हैं। 
हे इन्द्र इन्द्रियां तेरे वण हो, सुख सम्पत्ति को पाती हैं ॥ 


गरक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत। ग्रस्तोषत स्वभानवो 
विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हरी।।७॥ 

ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति, संकल्पों के संग मिल जाती। 

दुष्ट भावना नाश करे वह, जन की प्रतिभा चमकाती॥ 


उपो षु शशुही गिरो मघवन्मातथा इव । कदा नः सुनुतावतः 
कर इदर्थयास इदचोजा न्विन्द्र ते हरी ॥८॥ 

हेईश मेरी विनय को, सफल कब बनाप्रोगे । 

इष्द्रियां वश में करे, तभी हमें श्रपनाओगे ॥ 
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चन्द्रमा अप्स्वाइन्तरा सुपर्णो धावते दिवि। नवो हिरण्यः 
न्ैमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं मे ग्रस्य रोदसी ॥९॥ त 

प्रकाश लोक को यह मन मेरा, सुख से ऊपर जाता है। 

सदा ज्ञान और कमं शक्ति से, तेरी ज्योति को पाता है॥ 


प्रति प्रियतमं रथं वृषणं वसुवाहनम्‌ । स्तोता वामदिवनावृषि 
स्तोमेभिर्भूषति प्रति माध्वी मम थुत हवम्‌ ॥१०॥ 

ज्ञान कमं की दिव्य शक्तियो, सुख सम्पत्ति बरसाती हो। 

मधुदाताग्रो, स्तुति सुनो तुम, जन-जन में क्रांति दिखाती हो॥ 


इति तृतीया दशतिः (सप्तमः खण्डः) । 


आ ते रग्न इधीमहि द्युमन्त देवाजरम्‌ । यद्ध स्या ते पनीयसी 
समिद्‌ दीदयति द्यवीषं स्तोतृभ्य ग्रा भर ॥१॥। 

हे ज्योतिमंय ! तू ग्रविनाशी है, तुझ को दीप्तिमान करे। 

प्रकाशलोक में चमक तुम्हारी, भक्तों को प्रेरणा दान करे॥ 


झारिन न स्वबुक्तिभि होतारं त्वा वुशीमहे। शीर पावक- 
श्षोचिषं वि वो मदे यज्ञेषु स्तोणंबहिषं विवक्षसे ॥२॥ 

तुझे मानते हैं हम अग्नि, तू पापों का नाश करे। 

यज्ञों में बेठा तू महान्‌, झनन्दज्योति प्रकाश करे ॥ 


महे नो भ्रद्य बोधयोषो राये दिवित्मतो । यथा चिन्नो श्रबोधय 
क्षत्यथवसि वाय्ये सुजाते भ्रइवसुनुते.॥३॥ 
आज ज्ञान की उषा जगाए, ग्रालस्य छोड़ प्रानन्द पाए । 
` सुन्दर सच्ची वाणी तेरी, सब के अन्दर ज्ञान जगाए॥ 


अद्रे नो गपि वातय मनो दक्षमुत कऋतुस्‌। अया ते सख्ये 
श्रन्धसो वि वो मदे रणा गावो न यवसे विवक्षसे ॥४॥ 

हे सोम मेरे चतुर मन को, विचार दो, कर्म को कल्याण दो। 

गएं जैसे पातीं चारे में, हम को प्रातम्द महान्‌ दो ॥ 


( :९० ») 


>> > कत्वा महाँ-अनुष्वघं भोस ग्रा वावृते शवः। क्षिय ऋष्व उपा= 

कयीनि शिप्री हरिवान्‌ दघे हस्तयोवत्रमायसम्‌॥५। ... ,; 5 
महात्‌ कर्मी भयप्रदाता, इन्द्र बल का करे प्रकाश । 

. ज्ञान कर्म को शक्ति घारे, शत्रृश्नों का करे विनाश ॥ 


_ सघातं वृषणं रथमधि तिष्ठाति गोबिदम्‌। यः पात्रं हारि- 
योजनं पुर्रामिन्द्र चिकेतति योजा न्विन्द्र ते हरी ॥६॥ 
जो ज्ञान कर्म का योग जानता, पाता पद कल्याण का । 
: इन्द्रियों को जीत बनता, स्वामी सुखद देह मान का ॥ 


झरिनि तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति घेनवः। भ्नस्तमव्त ` 


ाशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इषं स्तोतृभ्य ग्रा भर ॥७॥ 
घोड़े गऊएं जसै रहते, श्रपनै निश्चित स्थान में। 
ज्ञानी घ्यानी लीन हैं रहते, तेरे ईशवर-रूप महान में ॥ 


ज्ञ तमंहो न दुरितं देवासो भ्रष्ट मर्त्यम्‌ । सजोषसो यमर्यमा 
मित्रो नयति वरुणो अति द्विषः ॥८॥ 
, ‡ न्याय मैत्री दिव्य शक्तियां, जिनको बाधा पार करें। 
पाप-तापः उनको नहीं व्यापे, दुःखसागर से शीघ्र तरें ॥ 


-=7 ` "इति चतुर्थी दशतिः (भ्रष्टमः खण्डः) । 


परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुमित्राय पुष्णो भगाय ।।१॥ 
८५7 - आनन्ददायक सोम मिल जा, इन्द्र को भ्रानन्द दे । 
मित्र बनकर पाल, सुख गुर्णवान्‌ को निरछन्द दे ॥ 


षय्‌ षुः प्रः घन्वः व्राजसातये परि वृत्राणि सक्षणिः । द्विषस्त रध्या 
ऋणया न ईरसे ॥२॥ 
-__ ऐववर्यदाता इन्द्र सारी, कार्य-बाधा दूर कर । 
.„ 'शशुनाशकं .शक्ति देकर, प्रेरणा से पुर कर ॥ 


(५ सस्व सोम महान्तः पिता देवात विकवाभि घास ॥३४ ˆ 


5 दसम) सारे, आनन्दी का, इक तू ही, भंडार है। 
” सबके हयो में हो प्रकाशित, 42 गुण ना 


(०१) 


पवस्व सोम महे दक्षायाइवो न्‌ निक्तो वाजी घनाय ॥४६ 
परिपुष्ट बल वाला घोड़ा, जैसे घन.का दाता है।, 
वेसे सोम हमारी सारी, ' महती शक्ति बनाता है ॥ 


इन्दुः पविष्ट चारुमंदायापामुपस्थे कविर्भगाय ॥५॥ 
हर्षप्रद श्रौर श्रेष्ठ सुख को, उत्तम ज्ञान कर्म पालता। 
ज्ञान सहित शुभ कमं मन में, आनन्द रस को ढालता ॥ 


अनु हि त्वा सुतं. सोम मदामसि महे समर्यराज्ये । वाजाँ भि 
पवसान प्र गाहसे ॥ ६॥ 


आनन्द पाते सोम तेरा, मिलेगा इन्द्रियों का राज। 
तु ही घूमता सब लोगों में, सजते सारे सुख के साज ॥ 


“क इं व्यक्ता नरः सनीडा रुद्रस्य मर्या अथा स्वशवाः ॥७॥ 
“कौन हैं वे शस्त्रधारो, करते जो सब का कल्याण। 
झानन्द लोक के वासी हुं, या होता उनका नाश निदान॥ 


“ झरने तमद्याइवं न स्तोसेः क्त्‌ न भद्रं हृदि स्पृशञम्‌। ऋष्यामा. 
त ग्रोहैः ॥५॥ 

हे अग्नें कल्याणमार्ग पर, तु ले जाता अरव समान्‌। 

सुन्दर सुन्दर गीतों से नित, हम करते तेरा आह्वान ॥ 


आविमरय्या रा वाजं वाजिनो अग्मन्‌ देवस्य सवितुः सवम्‌ ॥ 
स्वगा श्रवंन्तो जयत ॥९॥ 

प्रकाशरूप सृष्टिकर्ता का, ज्ञानी जन पाते श्रादेश :। 

उसकी ओर ही बढ़ते जाते, परमानन्द में कर प्रवेशः॥ 


पवस्व सोम द्यस्नी सुधारो महाँ झवीनाभनुपुठ्यः ॥ १०॥। 
/ ज्ञानकांति/से शोभित सोम, तूः रखता' चेतन शक्तिः ज्ञान । 
“जा मेरे हुदयघट' में, तु कहलाता श्रेष्ठ महान ॥ 


३.” 


०००० 


इति पञ्चमप्रपाठकस्य प्रथमाज्ु | ~ । 


CE) 
es २०१० . 2 र FER HF 


24 २ ५4 


= 


(७२ ) 


ग्रथ द्वितीयोऽघंः 
विइवतोदावन्‌ विश्वतो न ग्रा भर यं त्वा शविष्ठमीमहे ॥१॥ 
है इन्द्र दान बरसाते हो, हमको भी भरपूर कर। 
तु बलशाली पथ दिखलाता, हम को न निज से दुर कर ॥ 
एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रुतो गुरे ॥२॥ 
इन्द्र प्रमु की महती शक्ति, श्रनुशासन से श्राती है। 
इसको ही नित करूं प्रशंसा, यह ही मुझ को भाती है॥ 
ब्रह्माण इन्द्रं महयन्तो भ्रके रवर्घयन्नहये हन्तवा उ ॥३॥ 
ब्रह्मज्ञानियों ने भक्ति गीतों से, श्रपनी शक्ति बढ़ाई है । 
ज्ञान विनाशक विघ्न हटाकर, सुख सम्पत्ति सजाई है॥ 


अनवस्ते रथमश्वाय तक्षुस्त्वष्टा बच्त्र पुरुहृत द्युमन्तम्‌ ॥४॥ 
साषकों ने साधना को, लक्ष्य सिद्धि साधन बनाय्रा । 
विघ्नना्क चमचमाते, झस्त्रों को फिर रचाया॥ 


शं पदं सघं रयोषिरो न काममद्रतो हिनोति न स्पृश- 


द्रयिम्‌ ॥५॥ 


दान को शुभ भावना से, घन की करे जो कामना। 
धानब्द पाता है वही जन, कमंहीन जो नहीं बना॥ 


सदा गावः शुचयो विइवघायसः सदा देवा ग्ररेपसः ॥६॥ 
सब का पालन करने वाली, गऊएं पावन होती हैं। 
दिव्य शक्तियों से वे सब की प्यारी, पाप पंक को धोती हैं ॥ 
आ याहि वनसा सह गावः सचन्त वर्तन यदूधभिः ॥७॥ 
ज्ञान प्रभा के उदयकाल, तू सारा तेज संभाले जा। 
बनी पुष्ट ये मेरी इन्द्रियां, इनको मार्ग दिखा ले भ्रा ॥ 
उप प्रक्षे मधुमति क्षियन्तः पुष्येम रयि घीमहे त इन्द्र ॥८॥ 
है इन्द्र परमानन्द भवन में, ऐश्वर्य वाला दान करें। 
शक्ति लाभ को करते करते, निशदिन तेरा ध्यान धरं॥ 
भर्चन्त्यकं मरतः स्वर्का झा स्तोभति शतो युवा स इन्द्रः ॥९॥ 
सदा प्रशंसक चतुर मानव, उसका पुजन करते हैं। 
बही विख्यात बलवान्‌ इन्द्र ही, उसका रक्षण करते हैं॥ 


RS FSIEMIOMR IRENE 


( ७३ ) 


प्र व इन्द्राय बृतहन्तमाय विप्राय गाथं गायत यं जुजोषते ॥१०॥ 
सबसे उत्तम विघ्नविनाशक, इन्द्र प्रभु का गान करें । 


ज्ञानप्रभा से चमचम करता, हो प्रसन्न कल्याण करे॥ 


इति षष्ठी दशतिः (दशमः खण्डः) । 


-शञचेत्यर्निदिचकितिहुव्यवाड्‌ न समुद्रथः ।१॥ 


जगाने वाला भौतिक अग्नि, मन में जब से जाग चुका। 


"ज्ञान का धारक संकल्प आया, भ्रज्ञान कभी का भाग चुका ॥ 


अग्ने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भुवो वरूथ्यः ॥२॥ 


है ग्रन्ने तु सदा पास है, रक्षा करनेहारा है। 
"तू ही वरण के लायक है, करता कल्याण हमारा है॥ 


“भगो न चित्रो भ्रग्तिमहोनां दधाति रत्नम्‌ ॥३॥ 
बड़ी दिव्य शक्तियों में, जेसे रवि प्रकाश भरे। 


उपभोग की शक्तिदाता इन्द्र, सुख सम्पत्ति विकास करे॥ 


" विइवस्य प्र स्तोभ पुरो वा सन्‌ यदि वेह नुनम्‌ ॥४॥` 
है इन्द्र तू विघ्नों का नाशक, तू ही मेरे साथ था। 
अब भी मेरा*तू ही सहारा, पहले भी मेरा नाथ था॥ 


-उषा श्रप स्वसुष्टमः सं वर्तेयति वर्तान सुजातता ॥५॥ 
"ज्ञान उदय के काल में, उषा प्रज्ञान नसाती है। 
अपना उत्तम बल देकर, साधक को म्रागे लाती है॥ 


“इमा नु कं भुवना सोषधेमेन्द्रश्‍च विशवे च देवाः ॥६॥ 
इन्द्र शक्ति के हम साथी हैं, दिव्य गुणों को भी पाते । 
अपने शक्ति साधन लेकर, दिव्य लोकों में जाते॥ 


(वि स्र्‌ तयो यथा पया इञ त्वन्तु रातयः ॥७॥ 
नदियां जेसे मार्ग पाकर, जोर जोर से गमत करें। 
तेरी दानशीलता वसे, सभी दिशा में रमन करे ॥ 


(७०४ ) 


/: ;.: अया वाजं देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः॥८।। 
सभी श्रलोकिक गुण वाले, सुख.संपत्ति'का पाएं अधिकार। 
वीर मिलें सौ सौ वर्षो तक, जीवन में हो आनन्द प्रचार ॥ 


ऊर्जा मित्रो वरुणः पिन्वतेडाः पोवरीमिषं कृशुही न इन्द्र: ॥९॥ 
मन का कर्म से मेल हो, हम यए्नपूर्वंक काम कर। 
हे इन्द्र हमें वह प्रतिभा दो, प्रन्तरज्ञान का धाम वरं॥ 
इन्द्रो बिइवस्य राजति ॥१०॥ 
: है राजा हे सब के स्वामी, तू हो करता हम पर शासन । 
. :नियम नियन्ता तू इस जग का, करता पालन और रक्षण ॥ 


“ इति सप्तमी दशतिः (एकादशः खण्डः) । 


त्रिकद्रुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्मस्तृम्पत्‌ सोममपिबद्‌ 
विष्णुना सुतं यथावञ्चम्‌। स इं ममाद महि कर्म कतंवे महासुर सेनं 
सइचद्देवो देवं सत्य इन्द्रः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ १॥। 

जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति में, जो आनन्द जीव यह पाता है। 

यज्ञ कमं के करने से ही, उसको परमानन्द बनाता है॥ 

यह आह्वादक इन्द्र शक्ति, जीव जभी है पा लेता। 

जग में रह वह दिव्य आत्मा, ऊंचे काम बना लेता॥ 


अयं सहस्नमानवों हृदाः कवीनां मतिर्ज्योतिविधमं ।. ब्रध्नः 
समीचीरुषसः समरयदरेपसः सचेतसः स्वसरे मन्युमन्तदिचता 
गोः।।२॥. . 
प्रेरक रवि दूर-दूर तक, विविध दृष्टि का दान करे। 
जो है. नबद्रर्शन का. साधक, परम ज्योति श्राधान करे ॥ 
जीवन दिन में घुसकर सब को, शुद्ध चेतना है थे देता । 
तेज्रह्वो इस्दरियों को. ज्ञान-प्रदाता, जनशक्ति का है यह नेता ॥ 


एन्द्र याह्यप नः परावतोःनायमच्छा विदथानीव सत्पतिरस्ता' ` 


सत्पतिः। हवामहे त्वा प्रयस्वन्तः सुतेष्वा पुत्रासो न पितरं 
वाजसातये मं हिएठु,; व्राज़सुपतये-\३॥+ .... 
! हेड तुआउमासः हमारे, दिव्य. शक्तियां. दिखाता-जा । 
|| परमानन्दः के साघकः सांग; पिता बन ज्ञान सिखाता;जा.॥ 


( ७७ ) 


„~ तभिन्द्रं जोहवीमि मघवानमुग्रं सत्रा दधानमप्रतिष्कुतं धवाछसिः 
सुरि। मंहिष्ठो गोभिरा च यज्ञियो ववतं राये नो विश्या सुपथा 
कृणोतु वज्री ॥४॥ . 

मैं याद करता उसी इन्द्र को, जो ईदवर तेजघारी [न 5 
सज्जनों को दे त्रां अजेता, उसकी कोति भारी है॥ . 
यज्ञ करें हम उसी को ध्यावें, उसका करते झावाहन। ”” 
हमारे पथ को सुगम बना के, दे हम को दान योग्य घन ॥ 


अस्तु श्रौषट्‌ पुरो अग्नि धिया दध झा नु त्यच्छद्धो दिव्यं 
बुरीमहे इन्द्रवायू वृणोमहे। यद्ध क्राणा विवस्वते नाभा .सन्दायः 
नव्यसे । श्रघ.प्र नुनमुप यस्ति घीतयो देवाछ अच्छ न धीतयः॥५॥ 
ध्यान बल से संकल्प करके, शक्तियां बुद्धि की वरण करें।, .< 
कर्म हमारे इस से चमक, ज्ञान मार्ग पर गमन करें॥ ... 
हे ग्रग्ने हम तुम को घ्यावें, तु से नाता जोड़ंगे।” ' 
` कमं हमारे ज्ञान भरे हों, तेरा प्रकाश न छोड़ंगे ॥ 


प्र वो महे मतयो यन्तु विष्णवे मरुत्वते गिरिजा एवयाम रुत्‌ ॥ 
प्र शर्धाय प्र यज्यवे सुखादये तवसे भन्ददिष्टये धुनिव्रताय शवसे ॥६॥ 
हमारी शक्तियाँ जो गीत गाती, प्रेरतीं जो प्राण को । 
दिव्य गुण भण्डार हो, कर विघ्नरहित कल्याण को ॥ 
ग्रया-रुचा हरिण्या पुनानो विइवा द्वेषाछसिःतरति सयुग्वभिः 
सुरो न सयुरवभिः। धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो श्ररुषो हरिःः। विइवाः 
यद्रूपा परियास्यृक्वभिः सप्तास्येभिऋ क्वभिः ॥७॥ 
साथियों के साथ योद्धा, समर को है जीत लेता। 
~ “इन्द्र दिव्यानुन्द पाकर, : दुर्भावनाएं त्यागं . देता॥ 
` इन्द्रियों में व्याप्त होकर, शक्तियां विस्तार करता} :5 
: जीवन पथःपर विविध स्तर पर, विघ्न बाघा पार करत] 
''गरसि त्यं देवं सवितारमोण्योः कविक्रतुमर्चामि सत्यसव, रत्त- 
घामप्रि!:प्रियं: मतिम्‌/ ` ऊर्ध्वा ` यस्यामतिमः अदिद्युतत्‌ .. सवीमनि 
हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपा स्वः ॥दा। च 2220 2720 
ह प्रेरक' शक्ति :वाले? ज्ञानरूप” काः करते ध्योकी 
!दर्शुन, कमी का वहीः वरिधाता: सारेंही रत्नों की खाने, 


( ७६ ) 


उन्नतिपथ को जगमग करती, उसकी ज्ञानप्रभा द्युतिमान । 
तेज भरी जो ज्ञान रहिमयां, परमानन्द का करें निर्माण ॥ 


अग्नि होतारं मन्ये दास्वन्त वसोः सुन्‌ सहसो जातवेदसं विप्र 
म्न जातवेदसम्‌ । य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा। घृतस्य 
विभ्राष्टिमनु शुक्रशोचिष जुह्वानस्य सपिषः ॥९॥। 

हवन करे जो वह भी अग्नि, सब से ऊंचा मानिए । 

दिव्य कर्म का करने वाला, ज्ञानी वेसा जानिए ॥ 

तभी जागता है वह अग्नि, जब हम सब कुछ वारते। 

हम को वह हैं राह दिखाता, कभी नहीं हम हारते॥ 

तव त्यन्नयं नृतोऽप इन्द्र प्रथमं पुव्य॑ दिवि प्रवाच्यं कृतम्‌ । यो 
'दवेवस्य शवसा प्रारिणा असु रिणन्नपः। भुवो विइवमभ्यदेवमोजसा 
:विदेदूजं शतक्रतुविदे दिषम्‌ ॥१०॥ 

दिव्य बल को प्रेरता तू, कर्म के हित प्राण को। 

दिव्य बल से कमे तेरा, विख्यात जन कल्याण को ॥ 

दुष्ट भावों को हुटा कर, शक्ति का विस्तार कर। 

कर्म के हित शक्ति देकर, भोग्य पर भ्धिक्रार कर॥ 


इति अष्टमी दशतिः (द्वादशः खण्डः) । 
'इति चतुर्थोऽध्यायः इत्ये्द्रं काण्डं पवै वा समाप्तम्‌ ॥ 
अथ पावमानकाण्डम्‌ । श्रथ पञ्चमोऽध्याथः ॥ 


उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्या ददे। उग्र, शर्म महि 
मरः ॥१॥ 

है सोम तू ही है अन्त रूप, मैं पाता तुक से ज्ञान संगीत । 

प्रकाश लोक में तू रहता है, कल्याण करे तु सदा श्रभोत॥ 


स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोस धारया । इन्द्राय पातवे 


च्युतः ॥२॥ 
हैं सोम तू रस से भरी, आनन्द की धारा बहा। 


इन्द्र के ही पान को; सब ज्ञानियों ने तुझे दुहा॥ 


( ७७ ) 


वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः। विश्वा दंघान 
झोजसा ॥३॥ 

ज्ञानी जनों के हर्ष के हित, सोम तू बहता रहे । 

बल वीर्य से तू पुष्ट कर, जन कष्ट सब सहता रहे॥ 


यस्ते भदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । देवावीरघश सहा ॥४॥४ 
हे सोम तू आनन्ददाता, अन्न का ही रूप है। 
पाप भावों का विनाशक, शुभ गुणों का भूप है॥ 


तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति घेनवः । हरिरेति कनि-- 
क्दत्‌ ॥५॥ 

झो३म्‌ की ये तीन मात्रा, ईश का श्राह्वान करतीं। 

ज्यों वत्स को गाय बुलाती, सोम दे कल्याण करती ॥ 


इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः। अर्कस्य योनिमास-- 
दस्‌ ॥६॥ 

हे श्राह्लादक ज्ञानी जन हित, परम मधुर रस धार बहा। 

परम पूज्य मिल जाए इस को, इस के लिए तू प्यार बढ़ा ॥ 


असाव्यंशुर्मदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः। इयेनो न योनिमास-- 
दत्‌ ॥७॥ 

वाणी में जो रहता है, कमंशक्ति का दान किया। 

प्रकाश रूप सुन्दर चमकीले, सोम ने मन में स्थान लिया, 


पवस्व दक्षसाधनो देवेम्यः पीतये हरे । मरुद्भ्यो वायवेः 


सदः ॥८॥ 
हे मनोहर सोम सारे, काम तुम्हीं से होते हैं। 
दिव्य शक्ति युत इद्र प्रभु ही, सब सुख देते हैं ॥ 


परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षरत्‌ । मदेषु सरघाः 
ग्रसि ॥९॥ 

पहले वाणी में ग्राता है, फिर मन भीतर स्थान करे । 

वह सोम परमानन्द देकर, सब का ही कल्याण करे॥ 


( 


(७८ ) 


परि प्रिया दिविः कंविवेया5सि नप्त्योहितः । स्वानेर्याति कवि- 


-क्कतुः॥१०॥ 
यह सोम बंधा है, पृथ्वी यौ से, प्यारी चाले चलता है। 
प्रकाश लोक में गर्जन करता, कर्मशक्ति में ढलता है ॥ 


` इति नवमी दशतिः (प्रथमः खण्डः) 


_ घ्र सोमासो मदच्युतः अवसे नो मधोनाम्‌। सुता विदथे 
नझक्रसुः ॥ १॥ ; 
ज्ञान-यज्ञ में आनन्द बहाता, सब को सुख देने हारा। 
ऐइवर्यो के हम स्वामी हैं, ज्ञान घनों से भरे भण्डारा ॥ 


प्र सोमासो विपरिचितोऽपो नयन्त ऊर्भयः। वनानि महिषा 
इव ॥२॥ 
` बड़े बड़े बलों पर लद कर, भोग्य पदार्थ ग्राते हैं। 
ज्ञान भरे आनन्द के साधक; कर्मों को पहुंचाते हैं॥ 


` पवस्वेन्दो वृषा सुतः कृधी नो यशसो जने। विश्वा भ्रप द्विषो 
ःज्हि॥३॥ 
` बहो बहो आनन्द धाराग्रो, सब को ही यश दान करो | 

तू पूरा है पुर कामना, द्वेष भाव अभिमान हरो ॥ 


वृषा ह्यसि भानुना दुमन्तं त्वा हवामहे। पवमान स्व- 
ह शम्‌ ॥४॥ 

हे पावक है सोम हमारे, मन में तुम ्राल्वाद भरो। 

तुम सुखदाता सारे जग के, दे ज्ञान-ज्योति अवसाद हरो ॥ 


इन्दु; पविष्ट चेतनः प्रियः कवीनां मतिः । सृजदइवं रथी- 
-रिव ॥५॥ ह 
क्रांतदर्शियों की बुद्धि सब को, शुभ मार्ग दिखाती है। 
“आनन्द बढ़ाती प्रतिभा हम को, घोड़े सम ले जाती है ॥ 


( ७६ ) 


असृक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो भ्रइवया। शुक्रासो वीर- 
मावः ॥६॥ 

शुद्ध परमानन्द शक्ति, वीर रस की खान है। 

शक्ति देता ज्ञान भी देता, विजयशील महान है॥ 


पवस्व देव झायुषगिन्द्र गच्छतु ते मदः । वायुमा रोह 
"घेणा ॥७॥ 
हे दिव्य रस तू बहता जा, तेरा इन्द्र को भ्राह्नाद है। . 
जीवन प्राण शक्ति के स्वामी, तेरी शक्ति जयनाद है ॥ . 
पवमानो अजीजनद्‌ दिवश्चित्रं न तन्यतुम्‌ । ज्योतिर्वेश्वानरं 
'बृहत्‌ ।।८॥ - 
दिव्य लोक से बह कर श्राता, 7 
वह विचित्र भव्य पवमान। 
बिजली सा वह चमचम करता, 
उपजाए सब में ज्योति महान्‌ ॥ 
परि स्वानास इन्दवो मदाय बर्हणा गिरा। मधो श्रषेन्ति- 
"धारया ॥९॥ 
धेदगिरा से जो रस बनता, देता वह परानन्द महानः। 
मधु घारा संग लिये, उस को तू उत्पादक जान॥ 


परि प्रासिष्यदत्‌ कविः सिन्धोरूर्मावधिश्षितः। कारु बिश्वत्‌ 


“युरुस्पृहम्‌ ॥ १०॥ 
क्रान्त दर्शक सोमरस, साधक मन में बहता। 


सुन्दर शिल्पी के गुणा लेकर, सभी गोर है रहता.॥ 
इति दशमी दशतिः (द्वितीयः खण्डः) । 
इति द्वितीयोज्चे: । 


इति पञ्चमः प्रपाठकः समाप्तः ॥ 


अथ षष्ठः प्रपाठकः 
(प्रथमोऽधंः) 


उपो षु जातमप्तुर योभिभंद्भ' परिष्कृतम्‌। इन्द्‌ देवा अया-- 
सिषुः ॥१॥ 

गीत गाए जब स्तुति के, श्रानम्द रस को पा लिया। 

दिव्य इन्द्रियों ने इसे पी, कर्ममय जीवन जिय्रा॥ 


पुनानो अक्रमीदभि विइवा मृधो विचर्षशिः। शुम्भन्ति विप्रः 
घोतिभिः॥२॥ 

कई रूपों में सोम बहता, विघ्न बाधा करके पार। 

मेघावी का स्तुतियों से, होता अभिनन्दन हर बार ॥ 


झ्राविशन्‌ कलशं सुतो विइवा ग्र्षन्तभि थियः । इन्दुरिन्द्राय 
घीयते ॥३॥ 

मन मन्दिर में जब यह आता, सोम रस भरकर आनन्द । 

सुख सम्पत्ति चहुं ओर से, इन्द्र प्रभु पाता स्वच्छन्द ॥ 


झर्साज रथ्यो यथा पवित्रे चम्वोः सुतः। काम्मन्‌ बाजी: 
न्यक्रमीत्‌ ४॥ 9 

रथ में जुता बलवान्‌ घोडा, रणभूमि में बल दिखाए । 

प्राणापान से सघा सोम यह, जीवन रण में साहस लाए ॥ 

प्र यद्गावो न भुर्रायस्त्वेषा थ्ययासो अक्रमुः । घ्नन्तः कृष्णामप 
त्वचम्‌ ॥५॥। 

भ्रमणशोल यह गतिशील ये, किरणों के संग ज्योति लाए। 

अंघकार का पर्दा फाडा, अद्मुत ही पराक्रम दिखलाए ॥ 

अपघ्नन्‌ पवसे मृषः क्रजुवित्‌ सोम सत्सेरः। नुदस्वादेवय्‌ 
श्नम्‌ ॥६॥ 

मेरे हर कामों में भरा, हषे पारावार है तू। 

पाप पापी नष्ट करके, बहाये शुद्धता को धार तू ॥ 


( 5१ ) 
अया पवस्व धारया यया सूर्यंमरोचयः। हिन्वानो मानुषी- 
रपः ॥।७॥ 


है सोम जिस घारा से तू ने, रविमण्डल को दिया प्रकाश । 
उससे प्रेरित कर मानव को, पावनता का करो विकास hn 


स पवस्व य आवियेन्द्र वुत्राय हन्तवे । वव्रिवांसं महीरपः ॥८॥ 
हे सोम सहायक सदा इन्द्र के, अमिट शक्ति के भण्डार । 
बाघाएं सव नष्ट भ्रष्ट कर, बहा दे कर्मशक्ति रसघार॥ 


ग्या वीतो परि स्व यस्त इन्दो मदेष्वा । अवाहन्न- 
बतोीनेंच ॥&॥। 

श्रानन्ददाता तेरे रसों से, नौ नौ वर्ष हुए हैं पार। 

उसी आनन्द की लहरें लेकर, भर दे जीवन का हर तार॥ 


परि दयुक्षं सनद्रयि भरद्वाजं नो अन्धसा । स्वानो शर्वं पित्त 
्रा॥१०॥ 

हें सोम मेरे मन भवन में, जीवन शक्ति भरने आ। 

शोर मचाता सुख सम्पत्ति से, दान भावना भरने ग्रा॥ 


इति प्रथमा दशतिः (तृतीयः खण्डः) । 


अचिक्रदद्‌ बुषा हरिमंहान्‌ मित्रो न दशतः । सं सुर्यण 
दिद्युते ॥१॥ 
मित्र के सम प्यारा सुन्दर, सोम सुख बरसाता है । 
यही गरजता यही चमकता, कर्म शक्ति का दाता है॥ 
झा ते दक्षं मयोभुवं वह्मिमद्या वृणोमहे। पान्तमा पुरु- 
स्पृहस्‌ ॥२॥ 
` सभी चाहते जिस शक्ति को, जो सभी सुखों का साधन है। 
कल्याण बनाती सब को भाती, उसको मांग रहे जन हैं | 


अध्वर्यो भ्रद्रिभिः सुतं सोमं पवित्र श्रा नय। पुनाहीन्द्रायः 
वातवे ॥३॥ 54 


हे यज्ञ कर्ता ज्ञान कमों से, बहती झा रही आनन्द घारा। ।' 
शुद्ध कर उसको हृदय से, इन्द्र उसका पीने हारा ॥॥ 


(22 ) 
तरत्‌ स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः। तरत्‌ स मन्दी 
धावति ॥४॥ 


प्राणदाता सोमरस की, धार पा मदमस्त होता। 
सानन्द उन्नति पथ में जाता, भवसागर पार होता ॥ 


झा पवस्व सहत्तिणं रयि सोम सुवीर्य्यम्‌। अस्मे श्रवांसि 
धारय ॥५॥ 

परमानन्द को देने वाले, शक्ति भरा ऐश्वयँ बहा। 

दिव्य ज्ञान की ज्योति देकर, हम को तू बलवान्‌ बना॥ 


अनु प्रत्नास झायवः पदं नवोयो अक्रमुः । रुचे जनयन्त सूर्यम्‌ ॥६॥ 
नया प्रवेश जीवन में पाकर सोमरस जो सिद्ध करते। 
प्रेरणा पाकर उसी को, नया स्थान जीवन में घरते॥ 


अर्षा सोम दुमत्तमोऽभि द्रोणानि रोरुवत्‌। सीदन्‌ योनो 
चनेष्वा ॥।७॥ 

हे प्रकाशक सोम, मेरी इन्द्रियों में झा । 

गर्जता गाता हुआ, सानन्द भक्तों को बना॥ 


वृषा सोम . यमां असि बुषा देव वृषत्रतः। वृषा धर्माणि 
दभ्रिषे॥८ी। 
हे परमानन्द रस तू, ज्योतिवाली शक्ति धारण करता। 
हे दिव्य मेघ तू, घर्म कर्म से दुःख को हरता ॥ 


इषे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभिः। इन्दो रुचाभि गा 
इहि ॥९॥ 

है ग्राह्वादक तुझे विज्ञ जन, ज्ञान से हैं शुद्ध करते। 

होकर प्रकट अपनी चमक से, श्रंगों में प्रालोक भरते ॥ 


सद्या सोम घारया वृषा पवस्व देवयुः। अव्या वारेभिर- 
स्सयुः ॥१०॥ 
है झानन्दरस तू घर्ममेघ से, दिव्य गुणों को घारण करता । 
"चेत्ता के फाड़ पदें,  घाराञों में वर्षण करता ॥ 


( परै ) 
अया सोम सुकृत्यया महान्त्सन्नम्यवर्धवा:। मन्दान इद्‌ वृषा- 
न्यसे ॥११॥ 
हे सोम शुभ कर्मों से ही, तु श्रागे है बढ़ा। 
सानन्द तू बहता हुम्ला, ज्ञान की वर्षा करा ॥ 


श्रयं विचषंणिहितः पवमानः स चेतति। हिन्वान श्राप्यं 
बृहत्‌ ॥१२॥ 
दूरदर्शक सोम देता, मित्रता का संदेश। 
पावक बन्धु सोम से, पाते विश्वप्रेम संदेश ॥ 


प्रन इन्दो महे तु न ऊमि न बिश्रदर्षसि। अभि देवाँ 
झयास्यः॥ १३॥ 

हे आनन्ददाता संपत्ति लेकर, तू लहराता भ्रा रहा। 

दिव्य गुण पाने को, भक्त गान तेरा गा रहा॥ 


अपघ्नन्‌ पवते मुघोऽप सोमो भ्रराव्णः । गच्छन्निन्द्रस्य 


निष्कृतम्‌ ॥१४॥ 
सुंदर सजीले शुद्ध घर, सोम जन प्रवेश पाता। 
नाशकारो कृपगा वृत्ति, भ्रपनी शक्ति से नशाता॥ 


इति द्वितीया दशतिः (चतुर्थः खण्डः) ।' 


पुनानः सोम धारयापो वसानो अ्रषंसि। 

आ रत्नधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः॥ १॥ 
सोम तू धारा रूप में दाकर, मेरे कमो में वास करे। 
ऋत से तू चमकीला होकर, रत्नों का प्रकाश करे॥ 


परीतो षिञ्चता सुतं सोमो य उत्तमं हविः। 
दधन्वान्‌ यो नर्यो अप्स्वा३न्तरा सुषाव सोममद्रिभिः ॥२॥। 
सोंच दो उस सोमरस को, खींच साधक जो लाया । 
पर्रहितकारी कामों से, जो है अंग अंग समाया ॥ 


000 


( से ) 
झा सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया । 
जनो न पुरि चम्वोविशद्धरिः सदो वनेषु दध्रिषे ॥३॥ 
बीर जन सम आनन्दरस, इन्द्रियों में भ्राता है। 
भक्त के प्रकाशित मन में, अपना स्थान बनाता है॥ 


प्र सोम देववीतये सिन्धुन पिप्ये श्रर्णसा। 


अंशोः पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोशं मधुश्चुतम्‌ ॥४॥ 


दिव्यता के दान को तू, सागर वन हमें बढ़ाता है। 
साधक को दे ज्ञानचक्षु, मधु का कोष सजाता है॥ 


सोम उ ष्वाणः सोतृभिरधि ष्छुभिरवोनाम्‌। 
झश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया ॥५॥ 
है सोम तुझक्रो साधक, ज्ञानशक्ति से लाते हैं । 
जीवन में गतिशील बनें, आनन्द की घारा पाते हैं॥ 


तवाहं ` सोम रारण सस्य इन्दो दिवेदिवे। 
पुरूणि बभ्रो नि चरन्ति मामव परिधी रति ताँ इहि॥ ६ 
हे इन्द्र तेरी मित्रता से, सानन्द मैं रमता रहूँ। 
देह सोमा पार करके, ऊंचाई में जमता रह ॥: 


मुञ्यमानः सुहस्त्या समुद्र वाचमिन्वसि ॥ 

रायि पिशङ्ग बहुलं पुरुस्पृहं पवमानाम्यर्षं सि ॥७॥ 
चतुर हाल से शुद्ध क्रिया तू, मन सागर में गुंजार करें । 
है पवमान तू लोकप्रिय, सूंदर संपत्ति प्रचार करे॥ 


अभि सोमास झायवः पवन्ते मद्यं सदस्‌ । 
समुद्रस्याधि विष्टपे मनोषिणो मत्सरासो मदच्य्ुतः॥।८।॥ 
मनीषाशाली सौम्यजन, आनन्द को वरषा रहे। 
आनन्द की ऊंची तरंग, सब श्रोर हैं बहा रहे।। 


पुनानः सोम जागुविरव्या वारः परि प्रियः । 


'त्वं विप्रो ्रभवोऽङ्किरस्तम मघ्वा यज्ञं मिमिक्ष णः॥९।॥ 


चेतन भावों से छन कर जो परमानन्द रस आता है। 
ज्ञानी उसको सदा तु रखता, इसीलिए तू माता है | 


( ८५ ) 
इन्द्राय पवते मदः सोमो मरुत्वते सुतः। 
सहस्रधारो ्रत्यव्यमषंति तमीं मृजन्त्यायवः ॥ १०॥ 
-श्राणशङ्ति सम्पन्न इन्द्र को, सोम है आनन्द देता। 
भक्तजन उसको बनाते, चिति पार कर शतघार खेता॥। 


पवस्व वाजसातमोऽभिविशवाति वार्या। 

त्वं समुद्रः प्रथमे विघर्मन्‌ देवेभ्यः सोम मत्सरः॥११॥ 
है सोम सब बाघाएं हर, ज्ञान बल से भ्राता जा। 
श्रानन्द का तू स्रोत पावन, दिव्य गुण वहाता जा॥ 


पवमाना असुक्षत पवित्रमति घारया। 

-सरुत्वन्तो मत्सरा इन्ब्रिया हया मेधामभि प्रयांसि च ॥१२॥ 
प्राणशक्ति पा हर्ष से, इन्द्रियों ने रस घार बहाई। 

मुक्त सोम भ्रानन्द लहर से, मेघा बुद्धि उन तक भ्राई॥ 


इति तृतीया दशतिः (पञ्चमः खण्डः) । 


प्र तु द्रव परि कोशं नि षोद नुभिः पुनानो अभि वाजमर्ष । 

झइवं न त्वा वाजिनं मर्जयन्तोऽच्छा बहो रशनाभि्नेयन्ति ॥ ₹॥। 
हे परमानन्द तू यागे बढ़कर मन में आता जा। 
बलशाली अश्‍्वों सम, भक्तों से शुभ कमें कराता जा ॥ 


प्र काव्यमुशनेव बुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति। 

महिव्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो ग्रम्येति रेभन्‌ ।।२। 
परमानन्दी क्रांतिकारी, सोम प्रतिभा' दान करे। 
दिव्य गुणों की शक्ति देता, प्रिय घर्ममेष बन गान करे॥ 


तिस्रो वाच ईरयति प्र वह्चिऋ तस्य घोति ब्रह्मणो मनीषास्‌ । 
आवो यन्ति गोपति पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावशानाः ।३॥ 
सोम हमारी तीन वाणियां, भागे सदा चलाता है। 
सत्य दिखाता, सत्य सुनाता, सच्चे काम कराता है। 
गौएं जैसे अपना स्वामी, खोज-खोज कर पाती हैं। 
शुद्ध बु्धियां सूंदर बनकर, परमानंद खोजने जाती हैं ॥ 


( 5६ ) 


ग्रस्य प्रेषा हेमना पुयमानो देवो देवेभिः समपृक्त रसम्‌ । 

सुतः पबित्र पयं ति रेभन्‌ मितेव सद्म पशुमन्ति होता ॥४॥ 
दिव्य सोम ने इन्द्रिय रस से, मेल कराया । 
परमानन्द गजता श्राया, मन मंदिर को शुद्ध बनाया ॥ 


सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः। 
जनिताग्नेर्जनिता सुयंस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥५॥। 
अग्नि, सूर्य, इन्द्र भ्रौर विष्णु, शक्ति रचने हारा है। 
धारणा शक्ति की उत्पादक, बहती सोम की धारा है॥ 


अभि त्रिपृष्ठं वृषणं वयोधामङ्गोषिणमवावशन्त बाणीः। 
वना वसानो वरुणो न सिन्धुवि रत्नधा दयते वार्याणि ॥६॥ 
त्रिलोक के स्वामी वंक सोम को सभी वाणियां मांग रहीं । 
साधक को प्यारी बिघ्ननाशक रत्नों की बन खान रहीं ॥ 


अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे विधर्मञ्जनयन्‌ प्रेजा भुवनस्य गोया;॥ « 
बुषा पवित्रे अघि सानो श्रव्ये बृहत्‌ सोमो वावृधे स्वानो अद्रिः ॥७॥' 
इस उमड़े रस ने सभी जनों को प्रजा रक्षक .बनाया है। 
उच्च स्थान से श्राया सोम यह बादल बन बरसाया है | 


कनिक्रन्ति हरिरा सृज्यमानः सीदन्‌ वनस्य जठरे पुनानः । 
नुभियंतः कृशुते निशिज गामतो मति जनयत स्वधामभिः ।८।। 
साधक मन में बसा सोम, सब ग्रंगों को शुद्ध करता । 
धारण शक्ति से सिद्ध होकर, सामने आ हो शब्द करता ॥ 


एष स्य ते मधुमाँ इन्द्र सोमो वृषा वृष्णः परि पवित्रे श्रक्षाः । 
सहस्तदाः शतदा भुरिदावा जइवत्तमं बहिरा वाज्यस्थात्‌ ॥&॥. 
है इन्द्र मेरे मन मंदिर में, तेरा मधुर रस आया हूँ। |, 
अनगिन दान का देने वाला, बल को मैंने पाया है॥ 
पवस्व सोम सघुमाँ ऋतावापो वसानो अघि सानो अव्ये । 

अब ब्रोणानि धृतवन्ति रोह मदिन्तमो मत्सरः इस्द्रपानः॥ १०॥: 
ज्ञानकर्म की वृत्तियों वाला, परम सत्य का दाता है। 
ज्ञान चमक से आ रंगों में, इन्द्र को रस पिलाता है॥ 

इति चतुर्थी दशतिः (षष्ठः खण्डः) । 


( ०७ ) 


प्र सेनानीः शुरो अग्ने रथानां गव्यन्नेति हर्षते अस्य सेना। 
भद्रान्‌ कुंण्वन्निन्द्र हवान्त्सखिभ्य झा सोसो वस्त्रा रभसानि दत्ते ॥१॥॥ 
दिग्‌ विजय का ग्राहक नेता, आगे आगे चलता है । 
ज्ञान प्रकाश से तम के पदे को, सोम शक्ति से हटाता है ।॥ 


प्रते धारा मधुमतोरसुग्रन्‌ वारं यत्पूतो अत्येष्यव्यम्‌ । 

पवमान पवसे घाम गोतां जनयन्त्सू्यमपिन्वो अरकेः।।२॥ 
शुद्ध हुआ, निष्पन्न हुआ, जाता है तू उस पार! 
तेरी धाराएं ज्ञान कर्म का, देती हैं सत्र को ्रधिकार ॥ 


प्र गायताभ्यर्चाम देवान्त्सोमं हिनोत महते घनाय । 

स्वादुः पवतामति वारमव्यमा सीदतु कलशं देव इन्दु; ॥३॥ 
गीत गाग्रो सोम रस का, सम्पत्ति हित पुजन करं। 
मधुर चेतना पार कर जो, मन भवन सिंचन करे॥ 


प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रथो न वाजं सनिषन्तयासीत्‌। 

इन्द्रं गच्छन्नायुधा संशिशानो विशवा वसु हस्तयोरादधानः ॥४॥ 
घरा पराकाश को नया बनाके, उस सम्पत्ति का दाता । 
वीर बना दोनों हाथों से, घन घान्य बांटने भ्राता॥ 


तक्षद्यदी मनसो वेनतो वाग ज्येष्ठस्य धमं द्यक्षोरनीके। 

झादीसायन्‌ वरमा वावशाना जुष्टं पति कलशे गाव इन्दुम्‌ ॥५॥ 
विघ्नकाल में सभी इन्द्रियां, उसी प्रभु को बुलाती । 
प्यारी पत्नी सुख पाने, अपने पति ढिंग जाती॥ 


साकमुक्षो मजेयन्त स्वसारो दश घीरस्य धीतयो धनुत्रीः । 

हरिः प्ंद्रवज्जाः सूर्यस्य द्रोण ननक्षे अत्यो न वाजी ॥६॥ 
परमानन्द ने घीर पुरुष की, इच्छाओं को घेर लिया । 
तेज अइव सम दोड़-दौड़, मन में प्रवेश किया ॥ 


झघि यदस्मिन्‌ वाजिनीव शुभः स्पर्धन्ते घियः सुरे न विश्ञः। 

झपो वृणानः पवते केवोयात्‌ व्रजं न पशुवर्धनाय मन्म ॥७॥ 
शुरवीर राजा को जसे, जनता चाहे पाचा। 
वेगवांन झौर बलशाली, सब चाहे सोम बनाना । 
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इन्दुर्वाजी पवते गोन्योधा इन्द्रे सोमः सह इन्वन्मदाय । 

हन्ति रक्षो बाधते पर्य राति वरिवस्कृण्वन्‌ वृजनस्य राजा ॥८॥ 
इन्द्र को बलशाली बना, सोम ज्ञानधारा बहाता । 
शक्ति हर्ष बढ़ा कर सबका, कृपगा का नाश कराता ॥ 


झया पवा पवस्वेना वसूनि माँझ्चत्व इन्द्रो सरसि प्र धन्व । 

खऋघ्नश्चिद्यस्य वातो न जुति पुरुमेघारिचत्तकवे नरं घात्‌ ॥९॥ 
है भ्राह्लादक हृदय सर को, पावनता से भर दे। 
संयमी जन को अपनी, तीव्र शक्ति वाला कर दे॥ 


सहत्‌ तत्‌ सोमो महिषश्चकारापां यद्गर्भोऽवृणीत देवान्‌ । 

अदधादिन्द्रे पवमान ग्रोजोऽजनयत्‌ सूये ज्योतिरिन्दुः ॥१०॥ 
सोम मेध ने दिव्य गुणों को भ्रपने में है घार लिया। 
बलशाली कर इन्द्र प्रभु को, ज्योति का भ्राकार दिया ॥ 


'असजि वक्वा रथ्ये यथाजो घिया मनोता प्रथमा मनोषा। 
'दश॥स्वसारो ग्रधि सानो ग्रव्ये मुजन्ति वाहन सदनेऽ्वच्छ ॥११॥ 
रथवाली सेना को सेनापति सम, जीवन युद्ध का स्वामी है। 
विचार शक्ति का धारणा कर्त्ता, गति शक्ति का नामी है॥ 

अपामिवेदमंयस्तर्तृराणाः प्र मनीषा ईरते सोममच्छ। . 

नमस्यन्तीरुप च यन्ति सं चाच विशत्त्युञ्चती रुशन्तम्‌ ॥१२॥ 

* जललहरी सम ज्ञान कर्म, घ्यान से सोम बुलाती है । 
सद्‌ नारी सम यह घाराएं उनमें घुसतो जाती हैं॥ 

इति पञ्चमी दशतिः (सप्तमः खण्डः) । 

इति प्रथमोऽर्धः षष्ठप्रपाठकस्य ॥ 


ग्रथ द्वितीयोऽघंः 
पुरोजितो वो धन्धसः सुताय सादयित्नवे । 
_ अप इवान इनथिष्टन सखायो दोर्घजिह्वयम्‌ ॥ १॥ 
` आप्यो मेरे मित्र विचारो, जीवन दायक सोम वर। 
उस का आनन्द बचाने को, लालच कुत्ते का नाश करें॥।. 
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श्रयं पूषा रयिर्भगः सोमः पुनानो अर्षति। 
पतिविइवस्य सुमनो व्यख्यद्रोदसी उभे॥२॥ 


-बलदायक यह दानयोग्य, और भोग्य सोम चला ग्राता। 


'ऐश्वर्यं वाले प्रथित्री द्यौ का यही नया जन्म दाता॥ 
सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 
पवित्ववन्तो क्षर्‌ देवान्‌ गच्छन्तु वो मदाः ॥३॥। 

आनन्दी इन्द्र हित मधुर, पावनता वितरण करते । 

-चतुदिशा में फेल हमारे, अंगों में दिव्य प्रभा भरते॥ 


-सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः । 
` मित्राः स्वाना श्ररेपसः स्वाध्यः स्वावदः ॥४॥ 
मार्गदर्शक झानन्ददाता, सोम हमारे हित बहता। 
“मित्र बना सुन्दर गायक का, साधक स्वर्गलोक में रहता ॥ 
` 'अभी नो -वाजसातमं रयिमषं ज्ञतस्पृहम्‌। 

इन्दो सहत्रमरणंसं तुविद्य॒म्नं विभासहम्‌ ॥५॥ 
प्राण भर हमारे मन में, हे ग्राह्लादक सोम। 
-इष्टपालक तेजघारी, शत्रुभावों को करता मोम 

भी नवन्ते द्रहः प्रियमिन्द्रस्य कास्यम्‌ ।' 

वत्सं न पुवं श्रायुनि जातं रिहन्ति मातरः॥६॥ 


' -द्वेषभावना रहित ग्रंग सब, सोम को करं नमस्कार। 


पहली आयु में पाए बच्चे को, माता जसे करती प्यार॥ 
झा हर्यताय धघुष्णे घनुष्टस्बन्ति पस्यम्‌। 
शुक्रा वि यन्त्यसुराय निणिजे विपामग्नं महोयुवः ॥७॥ 

बलशाली साधक चाहे, ज्ञानी, कर्मशोल में पाऊं स्थान । 


; आणदायक शुद्ध सोम को, पुरुषार्थ का करते निर्माण ॥ 


परि त्यं हयंतं हरि बभ्न' पुनन्ति वारेण । 
यो देवान्‌ विइवाँ इत्‌ परि मदेन सह गच्छति॥दी 


. सुन्दर परमानन्द जो, हम को करे सदा विभोर। 
“पालक शक्ति वाला, श्रानन्द बहता चारों ओर ॥ 
-भरण पोषण का करने वाला, सुन्दर परमानन्द । 
* चेतन के ऊँचे स्थानों से, ग्राता रहता सदा अमन्द ॥ 
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प्र सुन्वानायान्धसो मर्तो न वष्ट तद्वचः । 

झप इवानमराधसं हता मखं न भुगवः ॥९॥ 
सोम को वह भ्रनहद वाणी, जीवन तत्त्व लियें रहती 
लोभी मूख उसे न सुनते, त्यागी जनों को ही कहती ॥' 


इति षष्ठी दशतिः (ग्ष्टमः खण्डः) । 


अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यह्वो भ्रघि येषु वर्घते । 

झा सूर्यस्य ब्रृहतो बृहन्नधि रथं विष्वञ्चमरुहदू विचक्षणः ॥१॥ 
श्रन्त शक्ति से बना सोम, दिखाता भ्रपने नाना रूप। 
विश्वरथ पर चढ़े सूर्यं सम, क्रांति दिखाता प्रेरक भूप ॥ 


झचोदसो नो घन्वन्त्विन्दवः प्र स्वानासो ब्रृहद्‌ देवेषु हरयः। 


वि चिदशनाना इषयो अरातयोऽर्यो नः सन्तु सनिषन्तु नो धियः॥२॥ 


झ्ाकषक परमानन्द रस, सब अंगों में रमणा करे। 
दुष्ट भाव कभी न फूलें, मन शुभ संकल्पो में गमन करे ॥ 


एष प्र कोशे मधुमाँ झचिक्रददिनद्रस्य वस्त्रो वपुषो वपुष्टसः । 


अभ्यु ३तस्य सुदुघा घृतश्चुतो वाथ्वा ्र्षन्ति पयसा च घेनवः ॥३॥- 


वज्ररूप यह सोम इन्द्र के, मन मन्दिर में नाद बजाता। 
सौंदर्य बढ़ाता मधुरस देता, उसके संकट दुःख मिटाता ॥ 
गउएँ जसे दूध लिये, बछड़ों के ढिंग रंभाती जातीं । 
परमानन्दयुक्त ज्ञान ररिमियाँ, साधक के घट में भ्रातीं ॥ 


प्रो भ्रयासोदिब्दुरिन्द्रस्य निष्कृतं सखा सस्गर्नु प्र मिनाति सद्भिरस्‌ ॥ 
मये इव युवतिभिः समर्षति सोमः कलशे शतयामना पथा ॥४।; 
सोम इन्द्र का मित्र बना है, सानन्द उसके घर श्राता । 
मित्र मित्र के दिये वचन को, सच्चे मन से है निभाता ॥ 
बलशाली वर युवतिजनों को, देते हैं जेसे सहयोग । 
सोम लिये निज ज्ञानशक्तियाँ, साधक को है देता भोग ॥ 
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वर्ता दिवः पवते कृत्व्यो रसो दक्षो देवानामनुमाद्यो नभिः । 

हरिः सृजानो शत्यो न सत्वभिवू था पाजांसि कृणुषे नदोषवा ॥५४ 
प्रकाशलोक को रखने वाला, दिव्य गुणों के बल से ग्राता । 
भक्तों को आनन्दित करता, भ्रानन्दरस है सोम बहाता॥' 
आकर्षक रस जब बन जाता है, नस नस का बल व्यर्थ हो जाता ।' 
उनमें सतोगुणी बल भरकर, साधक के मन मोद भराता॥' 


बुषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो श्रह्वां प्रतरीतोषसां दिवः। 
प्राणा सिन्धुना कलशाँ अ्रचिक्रददिन्द्रस्य हार्झाविशन्मनोषिसिः॥६॥' 
दिव्य लोक से क्रांतिकारी; सोम ज्ञान की उषा लाता। 
दिन चमकाता नर-काया में, नस-नस में जीवन प्रकटाता ॥ 
चिति शक्तियाँ साथ लिये यह, इन्द्र के मन श्रधिकार जमाता ।' 
उसको रस से पूर्ण करके, अन्दर अन्दर नाद बजाता॥' 


त्रिरस्मे सप्त घेनवो दुदुह्रे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि। ` 

चत्वार्यन्या भुवनानि नि्शिजे चारूरिए चक्रे यदृतेरवर्घत॥७॥। 
परमानन्द का साधक जब, सब से ऊंचे पथ पर जाता। 
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में यह, सात गउभ्रों का दूध है पाता ॥ 
मस्तिष्क के सातौं छिद्रों में, ज्ञान को गउए रहती हैं। 
सत्य दूध को दोहन करके, ज्ञान की गंगा वहती है॥! 
घीरे-घोरे शुद्ध बना यह, ग्रन्तकोष का त्याग करे। 
प्राणमय से मनोमय में, ज्ञानानन्द अनुराग भरे॥' 


इन्द्राय सोम सुषुतः परि स्रवापामीवा भवतु रक्षसा सह्‌ । 

भा ते रसस्य मत्सत द्वयाविनो द्रविणस्वन्त इह सन्त्विन्दवः ।८।।' 
सुन्दर बने हो सोम तुम, इन्द्रहित सुखदान क्रो। 
रोग पाप सब दूर करके, सज्जन को ऐश्वर्यवान करो ॥ 


झ्सावि सोमो ग्ररुषो बुबा हरो राजेव दस्मो अभि गा अरचिक्रदत्‌ । 

पुनानो वारमत्येष्यव्ययं इयेनो न योनि घृतवन्तमासदत्‌ ।९। 
चमकीला सुखवर्षक सोम, इन्द्रियों का करता ग्राह्वाच। 
खिति शक्तियों से शुद्ध होकर, ज्ञानी घट में पाता स्थान ।। 
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-अ,देवमच्छा मधुमन्त इन्दवोऽसिष्यदन्त गाव भ्रा न घेनवः । 
-बहिषदो वचनावन्त ऊधभिः परिरु तमुल्लिया निणिजं घिरे ॥१०॥ 
जेसे गउएँ दूध लिये, सप्रेम वत्सों को पाती हैं। 
मघुरानन्द की शुद्ध घाराएँ, इन्द्र को गाती जाती हैं ॥ 


“झञ्जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतं रिहन्ति मध्वाभ्यञ्जते । 
सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमप्सु गृभ्णते ॥११॥ 
ज्ञानी साघक घट में बरसे, सोम से काम किया करते। 
उसको देखें उसे बनायें, उससे ही कर्मरस पिया करते ॥ 


"पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते ध्रभुर्गात्राणि पर्ये षि विइवतः । 
>झतप्ततनुर्न तदामो अइनुते शृतास इद्‌ वहन्तः सं तदाशत ॥१२॥ 
: भात्मज्ञान के स्त्रामी तेरो, शुद्धि हेतु सभी साधन हैं। 
` ज्ञान से चमके परमानन्द को, पाने को खड़े सभी सुजन हैं॥ 

थका हुभ्रा जब आता है तू, अंग-अंग में रम जाता। 
त्यागो जन उस रस को पाकर, जीवनदायक बन जाता ॥ 


इति सप्तमो दशतिः (नवमः खण्डः) । 


इन्द्रमच्छ सुता इसे वृषणं यन्तु हरयः । 

भुष्टे जातास इन्दवः स्वविदः ॥१॥ 
उत्पन्न हुम्मा कल्याण के हित, परमानन्द जो देता है। 
-सुखवर्षंक वह सोम मनोहर, इन्द्र हो उसको लेता है॥ 


प्र धन्वा सोम जागुविरिन्द्रायेन्दो परि स्रव । 

चुमन्तं शुष्ममा भर स्वावदम्‌॥२॥ 
सदा प्राप्त सतर्क सोम तू, इन्द्र को पहुंचा ्राह्वाद । 
-्रकाशपुणं बलवान बनाकर, परमानन्द का दे स्वाद ॥ 


सखाय ग्रा नि षोदत पुनानाय प्र गायत । 

शिश न यज्ञैः परि भूधत श्निये॥३॥ 
आगो मित्रो पास हमारे, मधुर सोम रस पान करो। 
“अपने बालक के सम इसको, कर्मो से शोमावान करो ॥ 


( ९३ ) 


तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत । 

शिशुं न हव्येः स्वदयन्त गु्तिभिः॥४॥ 
मित्रो यदि आनन्द चाहो, बाल सोम का गान करो। 
प्रिय स्तुतियों की हवि बनाकर, उसको तुम बलवान करो ॥ 

प्राणा शिशुर्महीनां हिन्वन्नृतस्य दीधितिम्‌ । 

विइवा परि प्रिया भुवदध द्विता॥५॥ 
प्राणभ्रूत यह सोम शिशु, सत्य ज्ञान चमकाता है। 
समष्टि व्यष्टि स्थूल सुक्ष्म, सबका विवेक करवाता है ॥ 


पवस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा । 

या कलशं मधुमान्त्सोम नः सदः॥६॥ 
पुरे बल से कर तू, मेरे अंगों को दिव्य बना। 
मधुर सोम मेरे मन मंदिर में, श्राकर स्थान को पा ॥ 


सोमः पुनान ऊरमिणाव्यं वारं वि धावति। 

ग्ने वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥७॥ 
परमानन्द रस जब छन-छनकर, चित्‌ की छलनी से आता । 
अनहद नाद संगीत सुनाता, वाणी को है शुद्ध बनाता ॥? 


प्र पुनानाय वेधसे सोमाय वच उच्यते । 
भ्त न भरा मतिभिजुजोषते॥८॥ 
चेतन शक्ति से सब अंगों में, प्रीति से जो बहुता । 
_ है साधक तू सेवा कर, उसकी जो बुद्धि में रहता ॥ 


गोमन्न इन्दो ्श्‍ववत्‌ सुतः सुदक्ष धनिव। 

शुचि च वर्णमधि गोषु धारय॥९॥ 
हे आह्वादक सोम हमारे, ज्ञान कर्म बलवान बना । 
सब इन्द्रियाँ शुभ कर्म करें, हमको यश की खान बना ॥! 


अस्मभ्यं त्वा वसुविदमभि वाणोरनूषत । 

गोभिष्टे वणंमभसि वासयामसि॥१०॥ 
हे ऐदवर्यदाता तेरी प्रशंसा, वेदवाणी कर रही। 
सुख सम्पत्ति तुझ से लेकर, कीति है झर रही॥' 


( ९४ ) 


“पबते हयंतो हरिरति ह्वरांसि रह्या । 

अस्यर्ष स्तोतृभ्यो वीरवद्यज्ञः॥११॥ 
"प्यारे सुन्दर सोम गाग्रो, कुटिल भावों को करके पार ; 
:वीरों का सा यश देने को, भक्तों तक पहुंचे रस घार ॥ 


परि कोशं मधुइचुतं सोमः पुनानो ्रषंति। 

सि वाणोऋ षीणां सप्तानूषत॥१२॥ 
-शुद्ध किया मधु भरा रस, हृदय कलश में ग्रा रहा। 
सात वाणियाँ ज्ञान के गीत, का प्रवाह उसी को गा रहा॥ 


इति ग्रष्टमी दशतिः (दशमः खण्डः) । 


पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः। महि दुक्षतमों 
अदः ॥ शा 
सब से मीठा शक्तिशाली, ज्ञान कमं को देने वाला। 
बहता आ तेजस्वी प्यारे, तु सब का दुःख लेने वाला ॥ 


, भ्रभि दुस्तं बृहद्यश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ । वि कोश 
अध्यमं युव ॥२॥ 
है प्रेरक हे दिव्य सोम; तू सबका यश फेलाता है। 
मन विज्ञान के कोषों के, सब श्रावरण हटाता है ॥ 


झा सोता परि षिञ्चताइवं न स्तोसमप्तुरं रजस्तुरम्‌ । वन- 
अक्षमुदप्रुतम्‌ ॥३॥ 
घुल उड़ाते, दौड जाते, घोड़े को लोग सजाते हैं। 
ज्ञान रसीला सोम सजा कर, अविद्या नाश कराते हैं॥ 


एतमु त्यं मदच्युतं सहर धार वृषभं दिवोदुहम्‌ । विधवा वसुनि 
बिञ्नतम्‌॥४॥ 
झानन्द बहाता, रूप दिखाता, सम्पत्ति बरसाता है। 
ऐसा परमानन्द तो मुझ तक, भ्रकाशलोक से भ्राता है॥ 
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( &€५ ) 


स॒ सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इडानाम्‌। सोमो यः 
-्सुक्षितीनास्‌ ॥५॥ 
गीत गाऊं उसी सोम के, जो ज्ञान का प्रकाश देता। 
धनवान करता दान को, शुभ भावनाएं मन में जगाता॥ ( 


त्वं ह्या३ङ्ग देव्यं पवमान जनिमानि द्युमत्तमः । अमृतत्वाय 
' घोषयन्‌ ।६।॥ 
सब से सुन्दर शोभा वाले, सोम बहाता दिव्य धारा। 
मेरे जन्म जन्म को देता, श्रमरता सन्देश प्यारा ॥ 


एष स्य घारया सुतोऽव्या वारेभिः पवते मदिन्तमः । क्रीळन्नू- 

भभसरपामिव ॥७॥ । 

चेतना भ्रावरण में से, सोम छनता ग्रा रहा। 

आनन्द देता, ज्ञान देता, कर्म को लहरा रहा ॥ 

य उस्रिया अपि या अन्तरइसनि निर्गा श्रकुन्‍्तदोजसा । 

झभि व्रजं तत्निषे गव्यमइव्य वर्मोव धृष्णवा रुज ७८॥ 

ज्ञान और कमं की किरणों, अन्तःकरण से झरा रहीं । 

गर्जतीं ग्रौर बल दिखातीं, मेघ सो हैं छा रहीं॥ 

रोक इसको शीघ्र ही तू, बना कर्म ज्ञान दीवार को । 

विघ्नबाधा नष्ट कर तू, लेकर वीर की तलवार को ॥ 


इति नवमी दशतिः (एकादशः खण्डः) 
इति पञ्चमोऽध्यायः । षष्ठश्च प्रपाठकः समाप्तः ॥ 
इति सौम्यं पावमानं काण्डम्‌ ॥ 


अथ तृतीयोऽर्धः 
` इन्द्र ज्येष्ठं नझ्मा भर झोजिष्ठं पपुरि श्रवः । 
यददिधुक्षेस वज्रहस्त रोदसी उमे सुशिप्र पप्राः ॥१॥ 
हे इन्द्र हम को तू, श्रेष्ठ बलयुत ज्ञान दे। 
घारण करें हम इसको, तू ऐसी शक्ति दान.दे॥ 
हे तेजघारी तेज से, दोनों लोक तू भरपूर कर। . 
साधनों का कोष है तू, अल्पता हमारी काफूर कर ॥ 


( ९६ ) 


इन्द्रो राजा जगतइचर्षणोनामधि क्षमा विइवरूपं यदस्य । 

ततो ददाति दाशुषे वसूनि चोदद्राध उपस्तुतं चिदर्वाक्‌ ॥२॥: 
सारी घरती का ही, जबवह बन जाता राजा। 
दानशील जन सब पाता, जब वह कहता उसको झा जा ॥ 


यस्येदमा रजोयुजस्तुजे जने बनं स्वः। इन्द्रस्य रन्त्य बृहत्‌ ॥३॥: 
इन्द्र प्रझु का कितना घन है, कितना सुन्दर भौर महान । 
उसको परमानन्द है देता, जो है दानी ज्योतिमान ॥ 


उदुत्तस वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं अथाय । 

अथादित्य ब्रते वयं तवानागसो अदितये स्याम ॥४॥ 
उत्तम मध्यम निम्न दोषों से, हे सवंगत करो उद्धार। 
तेरे राज्य में पाप रहित हों, पायें तेरो ज्योति श्रपार ॥ 


स्वया वयं पवमानेन सोम भरे कृतं वि चिनुयाम शश्वत्‌ । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः॥४॥ : 
है सोम तेरी ही कृपा से, कर्तव्य अपना हम निभाते। 

मित्र वरुण, यौ, सागर, धरती, अदिति सदा गौरव बढ़ाते ॥ 


इमं बृषरणं कृशुतेकमिन्माम्‌ ॥६॥ 
परमेश्‍वर के दिव्य गुणो, मेरे मन में आ जाग्नो । 
झपने जेसा हो सुखवर्षक, हम को श्रभी बनाम्रो ॥ 


स न इन्द्राय यज्यवे बरुणाय मरुद्धचः। वरिवोबित्‌ परि-- 
स्रव ॥७॥। 
परमानन्द तु मेरे मन को, ज्ञानी झौर यजमान बना । 
मन से चित्त में बहता भ्रा, मुझ को शक्तिमान बना ॥ 


एना विइवान्यये गरा द्युम्नानि सानुषाणाम्‌। सिषासन्तोवना-- 
सहे ॥८॥ 
उन्नतिपथ के नेता सोम, करते हैं. हम तेरा घ्यान। 
सुख सम्पत्ति भाग मांगते, तुझ को अपना दाता जान॥ 


( 3 ) 


ग्रहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पुवं देवेभ्यो अमृतस्य नाम। 

यो मा ददाति स इदेवमावदहमन्नमन्नमदन्तमद्मि ६६९२ 
परम सत्य और शमर, अन्न सदा कहलाया हूँ । 2 
सब देवों से पहले मैं इस, जगतो तल पर श्राया हूं ॥ 
सारे जग से बड़ा ब्रह्म, में सृष्टिकर्ता कहलाता । 
दान न देता मुझ को खाता, में उसको खा जाता ॥ 


इति दशमो दशतिः (प्रथमः खण्डः) । 


तवमेतदधारयः कृष्णासु रोहिणोषु च । परुष्णीषु रुशत्‌ पयः॥।१।॥ 
हे इन्द्र तेरा तेज सुन्दर, चमकता ज्ञान नाड़ियों में । 
इड़ा पिंगला में भो रहता, सदा ध्यान धारियों में ॥ 


श्ररूरुचदुषसः पृर्निरग्रिय उक्षा मिमेति भुवनेषु वाजयुः 0 
सायाविनो ममिरे ग्रस्य मायया न्‌चक्षसः पितरो गर्भमादधुः ४२४ 
उषा की पहली किरण सम, सोम है यह चमक रहा । 

ऐइवर्य देकर प्राणदाता, ऐश्वर्य से है दमक रहा ॥ 

इसको ज्ञान क्रिया से मन में, चेतनता भरती जातो । 

साधक क्रांतिकारी में यह, पितु-मावना धरती जाती ॥ 


इन्द्र इद्धर्योः सचा सम्मिइल श्रा वचोयुजा। इन्द्रो वज्त्रो हिर- 


ण्ययः ॥३॥। 


अपने बल से इन्द्र ही; सब अंगों में मेल करे। 
अपने सत्य तेज से हो, वह जग में मारण खेल करे ॥ 


इन्द्र वाजेबु नोऽव सहह्तप्रधनेष च । उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥४॥४ 
हे तेजघारी इन्द्र सभी, भगड़ों में मेरी रक्षा करते रहना। 
झपनी उग्र शक्तियों से, कों में ज्ञान प्रभा भरते रहना ॥ 


प्रथइच यस्य सप्रथश्‍च नामानुष्टुभस्य हविषो हवियंत्‌। 
घातुद्युतानात्‌ सवितुश्च विष्णो रथन्तरमा जभारा व सिष्ठः ।५।७ 
जो वाणी दो नामों वाली, छोटी बड़ी कहातो है। 

मिलती प्रेरक सोम प्रमु से, चतुर अक्त को आती है ॥ 


( €८ ) 
नियुत्वान्‌ वायवा गह्ययं शुक्रो याभि ते। गन्तासि सुन्वतो 
गुहम्‌ ॥६॥ 
प्राण नियम से बंघकर रहता, साधक के घर ग्राता है। 
वोये प्रदाता वश में होता, सब के मन को भाता है॥ 


यज्जायथा ग्रपुव्यं मघवन्‌ वृत्रहत्याय । 

तत्‌ पृथिवोमप्रथयस्तदरतभ्ना उतो दिवम्‌ ॥७॥ 

हे ईश तू अज्ञान के, आवरण हटाने ग्राता है। 
बरती का फेलाव दिखाता, श्रंतरिक्ष चमकाता है ॥ 


इति एकादशो दशतिः (द्वितीयः खण्डः) । 


अयि वच्चो ग्रथो यशोश्यो यज्ञस्य यत्पयः । 

: परमेष्ठी प्रजापतिदिवि द्यामिव हहतु ॥१॥ 
हे स्वामी तू ने जेसे, सूर्य द्यो को धारा है। 
मुझ में यज्ञ भावना भर दे, जिसमें ही यश सारा है॥ 
ऐपी कृपा करो हे भगवन्‌, तुझ से विमुख कभी न होऊं । 
तेरे में ही लीन रहूँ मैं, तुझ से परमानन्द को पाऊं ॥ 


सं ते पयांसि समु यन्तु वाजाः सं बुष्ण्यान्यभिमातिषाहः। 
आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि भवांस्युत्तमानि धिष्व ॥ २ 
अभिमान विनाशक सोम, तुरही से बल और आनन्द पायें । 
'पोषक शक्ति पाकर तुम से, प्रमर पथ को ज्योति जगाये ॥ 


स्मिमा आषधोः सोम विइवास्त्वमपो श्रजनयस्त्वं गाः । 
त्वमातनोररवा३न्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ ॥ ३॥ 
है सोम तू ने सब से पहले, घरती को चोजें उपजायी । 
जल वाली फिर सृष्टि बनाकर, तेजमयी लहरें लह्रायीं ॥ 


अरिनिमोडे पुरो हितं यज्ञस्य देवमूत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ ॥४॥ 
सब से बड़े देव को ध्याऊँ, जिस ने यज्ञ बनाये हैं । 
त्याग भाव से ठोक समय पर, यजमानों को रत्न दिलाये हैं ॥ 


(२९ ) 


तते मन्वत प्रथमं नाम गोनां त्रिः सप्त परमं नास जानन्‌ । 

"ता जानतोरभ्यनुषत क्षा झाविर्भुवन्‍न रुणीयंशसा गावः ॥५॥ 
भक्तों ने गायत्री गाई, उसके गीतों का ध्यान किया। 
उस का भेद उन्होंने जाना, जिन्होंने उनका गान किया॥ 


'समन्या यन्त्युपयन्त्यन्याः समानमूवं नद्यस्पणन्ति ॥ 

तसु शुचि शुचयो दीदिवांसमपान्नपातमुप यन्त्यापः ॥६॥ 
सागर को कुछ नदियां भरतीं, कुछ पास ही उसके जाती हैं । 
'जनधारक सुन्दर गुण को, कुछ ज्ञान शक्तियाँ पाती हैं॥ 


श्रा प्रागाद्धव्रा युवतिरह्वः केतुन्त्समीत्संति। 

अभुख्धूदा निवेशनी विइवस्य जगतो रात्री ॥७॥ 
-कल्याणी निशा ने श्राकर, जग के श्रम का नाश किया । 
नई नवेली उषा ने जगकर, कण-कण को प्रकाश दिया ॥ 


प्रक्षस्य वृष्णो श्ररुषस्य नु महः प्र नो व चो विदथा जातवेदसे । 
:बेइवानराय सतिनेव्यसे शुचिः सोम इव पवते चारुरग्नये ॥८॥ 
ज्ञान यज्ञ में, ज्ञान के दाता, सुखदाता का उपदेश है। 

नर नर को उत्तम अग्नि में, शुभ संकल्पों का सन्देश है ॥ 


“विहवे देवा मम श्यृण्वन्तु यज्ञमुभे रोदसो अपां नपाच्च सन्म । 

मा वो वचांसि परिचक्ष्याणि वोचं सुम्नेष्विद्वो अन्तमा सदेम ॥९॥ 
सब लोकों के देव, मेरे यज्ञकमों पर ध्यान दें। 

तेरे विरोधी वचन न बोल, परमानन्द का दान दं ॥। 


यशो मा द्यावापृथिवी यज्ञो मेन्द्रबुइस्पतो । 

यज्ञो भगस्य विदन्तु यशो मा प्रति मुच्यताम्‌ । 
यज्ञसा३स्याः संसदोऽहं प्रवदिता स्याम्‌ urn 
सारे. लोक इन्द्र बृहस्पति के, ऐएत्रयंशाली यश पाऊं । 
सदा यशस्वी बनकर मैं, विद्वानों में वक्ता बन जाळं |! 


इन्द्रस्य नु वीर्यारि प्रवोचं यानि चकार प्रथमानि वज््री। 
झहन्नहिमन्वपस्ततर्व प्र वक्षणा ग्रभिनत्‌ पर्वतानाम्‌ ॥११॥ 
वीर इन्द्र के कर्म बताऊं, जिस ने विघ्नों को टारा है। 
अपनी शक्ति से मार्ग बना. बहाई ज्ञान कर्म जलघारा है ॥ 


७९०2) 
श्रग्निरस्सि जन्मना जातवेदा घृतं में चक्षुरमृतं म श्रासन्‌ । 


लिंधातुरको रजसो विमानोऽजस्न ज्योतिहँविरस्मि सबंम्‌॥१२।४ 


मैं अग्नि हूं मैं भ्रमृत हूं, निर्मल ज्ञान सदा फलाऊं। 
सब में रहकर हवि बना, सतृचित्‌ आनन्द रूप कहां ॥ 


पात्यग्निविपो ग्रे पदं वेः पाति यह्वश्चरणं सुय्यंस्य । 


पाति नाभा सप्तशञीर्षाणमर्निः पाति देवानामुपमादमृष्वः ॥१३॥ 


ज्ञानभरा यह श्रेष्ठ भ्रग्नि, धरा गगन में राह बनाता | 
अन्तरिक्ष में मनन कराता, दिव्य ज्ञान दे हषं बढाता ॥ 


इति द्वादशो दशतिः (तृतीयः खण्डः) । 


अजन्त्यग्ने समिधान दोदिवो जिद्धा चरत्यन्तरासनि । 
सत्वं नो अग्ने पयसा वसुबिद्रयि वच्चों हृशेऽदाः ॥ १॥४ 
है अ्रग्ने जब तू जगता है, अन्तःकरण म ज्योति जगाता । 
अपने बल से मार्ग दिखाता, दिव्य घनों से ओज बढ़ाता ॥ 
बसन्त इन्नु रन्त्यो ग्रीष्म इन्नु रन्त्यः। 
वर्षाण्यनु शरदो हेमन्तः शिशिरः इन्नु र॑न्त्यः॥२॥ 
षड्‌ ऋतु जेसे हमें बसातीं, .हम सब के दुःख नष्ट करे । 
प्रभु के सारे कमं हमें भो, सदा सदा श्रानन्द भरें॥ 
सहस्तञ्चीर्षाः पुरुषः सहत्राक्षः सहस्रपात्‌ । 

भूमि सवतो वुट्बात्यतिष्ठदृशाङ'गुलम्‌ ॥३॥ 
जिस के हजारों सिर, आँख पेर चारों ग्रोर हैं। 
ब्रह्माण्ड सारे में फेला, वही जगत्‌ का सिरमौर है ॥ 
त्रिपाढुध्वे उदेत्‌ पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः । 
तथा विष्वङ्‌ व्यक्रामदशनानशने अभि ॥४॥ 
परमपिता का एक ग्रंश ही, सारा जग चमकाता है! 
उच्च स्थिति में पहुंचे नर को, वाकी तीनों भाग दिखाता है ॥ 
पुरुष एवेदं सवं यद्‌ भूतं यचच भाव्यम्‌ । 
पादोऽस्य सर्वा भुतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥५॥॥ 
वर्तमान और भूत भविष्यत्‌, परम प्रभु का अंग कहाता । 
शेष भांग ग्रमृत वह पाता, जो जन दिव्य लोक को जाता ॥ 


( १११ ) 
तावानस्य महिमा ततो ज्यायाँश्च पुरुषः । . . . 


. उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥६॥ 


तोन काल से ऊपर है वह, विराट्‌ जगत्‌ का स्वामी है। 
आन्न को शक्ति से भी बढ़कर, वह अ्मरलोक का गामी है॥ 


तततो विराडजायत विराज़ो श्रधि पुरुष: + 

म्स जातो ग्रत्यरिच्यत पश्चाद्‌ मुसिमयो पुरः ।७॥ 

परम पुरुष से हुआ विराट्‌, परम पुरुष है भ्रधिष्ठाता। 
'विराट्‌ पुरुष ही सारे जग के, आगे पीछे बढ़ता जाता॥ 


मन्ये वां द्यावापृथिवो सुभोजसो ये ग्रप्रथेयाममितमभि योजनम्‌ । 
-द्यावापृ्थिवो भवतं स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः ॥८॥ 

है पृथिवो हे द्यौ पिता, तुम सब का पालन करते हो। 

सुख से रखते ग्रपने ऊपर, सब पापों को हरते हो॥ 

“जो सुख चाहे इस घरतो पर, द्युलोक का प्रिय ्रानन्द । 

“पाप कर्म से दूर रहे वह, कर्म करे शुभ सदा स्वच्छन्द ॥। 


'हरी त इन्द्र इमभूण्युतो ते हरितो हरो । 

तं स्वा स्तुवन्ति कवयः परुषासो वनगंवः ॥९॥ 

'मेधावो जो प्रभु को गाते, चाहते तेरा ज्ञानालोक। 
अपने मन को साघ-साधकर, शुभ कर्मों से हरते शोक्ष॥ 


रहृच्चो हिरण्यस्य यहा वच्चो गवामुत। 


` `सत्यस्य ब्रह्मणो चच्चस्तेन मा सं सृजामसि।।१०॥ . 


है इन्द्र मुझ को सम्पदा दे, कर्मबल प्रदान कर। 
ससत्य रूप शुद्ध ब्रह्म का, तेज मुझ को दान कर ॥ 


` सहस्तन्त इन्द्र दद्धघोज ईशे ह्यस्य महतो विरप्विन्‌। 


कतुं न नुस्णं स्थविरं च वाजं वृत्रेषु शद्रनसहना कृघो नः।।११॥ 
है प्रभु तु इन्द्र है, तू शासक इस ससार का। , 
काम क्रोध नाश कर, पा ज्ञान कम आधार का ॥ 


( १०२ ) 


सहरबंभाः सहवत्सा उदेत विश्वा रूपारिण बिश्वतोद्र्व्यूध्नो । 

उरुः पुथुरयं वो अस्तु लोक इमा श्रापः सुप्रपाणा इह स्त ॥१२॥॥ 
हे इन्द्रियो मन साथ ले, ज्ञान कर्म बरसाती जाना । 

सारा लोक तुम्हारा ही है, ज्ञान कर्म रस पाती जाना ॥ 


इति चतुर्थी दशतिः (चतुर्थ: खण्डः) । 


अग्न थायषि पवस श्रा सुवोजेमिषं च नः। आरे बाधस्व दुच्छु-- 
नास्‌॥१॥ 

हे ग्रग्ने तू आयु देता, धन्न -बल से पुर कर। 

नाश कर दे दुष्ट वृत्ति, मुझ से दुर्गूण दूर कर ॥ 
विञ्ाड बृहत्‌ पिबतु सोम्यं सघ्वायुदेघद्यज्ञपतावविह्न _तम्‌ । 
वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजाः पिर्पात्त बहुधा वि राजति॥२। 

जीतन रस का पान करायें, सारे जग में द।प्तिमान । 

प्राणशक्ति से उसे बढ़ाता, जीवन यज्ञ-का यजमान ॥ 


चित्रं देवानामुइगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने: । 
आप्रा द्यावापृथिवी श्रन्तंरिक्ष॑ सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषच ॥३॥ 
उदय हुआ यह भ्रद्भुत शक्तियुत, मित्र वरुण ग्रिन दर्शाता । 
दिव्य सूर्यं नभ धरा शुन्य, जड़ चेतन का जीवनदाता ॥ 


आयं गौः पृड्निरक्कमोदसदन्मातर पुरः । पितरं च प्रयन्हस्वः ॥४ 
घरा रवि का चक्कर काट, उस माता के सम्मुव जाती । 
ज्ञान कर्म ले साथ इन्द्रियां, सुखरूप ज्योति को पातीं ॥ 


अन्तदचरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यख्यन्महिषो दिवस्‌ ॥५॥ 


दिव्य सूर्य को प्राणशक्ति विएव में गतिमान है । 
अपान रूपी शुञ्र चक्ति, करती प्रकाश महान है॥ 


त्रिशद्धाम वि राजति वाक्‌ पतङ्गाय घीयते। प्रति वस्तो रहः 


द्यभिः॥६॥ 
भ्रपना दिव्य प्रकाश लिये, तीसों घड़ी प्रभु का राज है। 
गोत गावें हम उसी के, जिसका यह सारा साज है ॥ 


( १०३ ) 


अप त्ये तायवो यया नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः । सुराय विइवचक्षसे.।७॥॥ 
सूयं को लख रात्रिवासी, तारे ज्यों छिप जाते हैं। 
सर्वदर्शक दिव्य ज्ञान से, काम क्रोध भग जाते हैं॥ 


अहृशन्नस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ ग्रनु। जन्तो झग्नयो 
यथा दो 

अग्नि लपटों सम ज्ञान की किरणा, दिव्य रवि दिखलाती हैं। 

चारों शोर चमकती सब को, उत्तम मार्ग बताती हैं॥ 


तरणिविद्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य। विइवमाभासि रोचः 
नस्‌ ॥९॥ 

हे दिव्य सूर्य तु पार लगाता, सब ज्योति का दाता है। 

सारा जग तु ही दिखलाता, सुन्दरता की माता है॥ 


प्रत्यङ्‌ देवानां विशः प्रत्यङ्ङ्देषि मानुषान्‌ । प्रत्य विइवं 
स्वह शे ॥१०॥ 

हे राव तेरा शुभ दर्शन, प्रातः प्रजाश्नों को मिलता । 

है वही तेरा दिव्य दशन, मानवों को सुख दिलाता ॥ 


येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ प्ननु। त्वं वरुण पदयसि ॥११॥ 
अपने नियमों से शुद्ध बना, दिव्य ज्ञान दिलाता तू । 
कृपा इष्टि से भक्तों को, देख देख हर्षाता तू॥ 


उदू द्यामेषि रजः पृथ्वहा मिमानो ग्रक्तुभिः। पइ्यञ्जन्मानि 
सुर्य १२॥ 

हे सूर्य सारे जीबों पर, तू कृपा इष्टि बरसाता है । 

दिन रात बना प्रपने भक्तों के, हृदय गगन चमकाता है॥ 


झयुकत सप्त शुन्ध्युवः सूरो रथस्य नप्त्यः । तािर्याति स्व- 


युक्तिभिः १३॥ 
सब के प्रेरक दिव्य रवि ने, सात घोड़े बना दिए। 


स्वयं बनकर चालक, सब कै देहरथ चला दिए॥ 


॥ 007 ) 
`सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सुर्य । शोचिष्केश विचक्षण ॥१४॥ 
हे क्रांतदर्शी दिव्य सूर्य, तेरा ज्ञान शोभा खान है। 
इन्द्रियां हुँ सात घोड़े, तू मेरा रथवान है॥ 


, दैहरथ में बेठ के वर, इन्द्रियों के घोड़े चला रहा। 


इनको वश में रख कर, ज्ञान पथ पर तीव्रता से जा रहा ॥ 


इति षष्ठः प्रपाठकः । 
इति षष्ठोऽध्यायः । इत्यारण्यक काण्डम्‌ । 


ति सामवेदसं हितायां पूर्वाचिकः समाप्तः ॥ 


_ अथ महानाम्न्याचिकः 


“१) विदा मघवन्‌ बिदा गातुमनुशंसिषो दिञ्ञः। 
(२) शिक्षा ` शचोनां पते पुर्वोरणां पुरूवसो ॥१॥ 
है ईश तू सर्वज्ञ है, हम को उचित मागं दिखा। 
सर्वव्यापक सर्वज्ञानी, लक्ष्य पर हम को चला ॥ 


-आभिष्ट्वमभिष्टिभिः (३) स्वा ३ऽ्नाशुः । 

“प्रचेतन प्रचेतये(४,न्द्रशुम्ताय न इषे॥२॥ 
“आनन्द ज्योति से चमकता, ज्ञान तेरा रूप है। 
ज्ञानघन पा के बढ़े, तु हो प्रेरक भूप है॥ 


(५) एवा हि शक्रो (६) राये वाजाय वज्त्रिवः । 
नआविष्ठ वज्त्रिन्नुडजसे मं हिष्ठ वप्त्रिन्नुञ्जस (७) 
झा याहि पिब मत्स्व ॥३॥ 

है इन्द्र तू है शक्तिशाली, तेरो पूजा हम करें। 
ज्ञान परमानन्द वाले, हर्ष पा तुझ को वरें॥ 


.(१) बिदा राये सुबीयं भवो वाजानां पतिवंश्ञा अनु । 

(२) मंहिष्ठ वच्चिन्नुङजसे यः शविष्ठः शूराणाम्‌ ॥४॥ 
तीन लोक के स्वामी हो, तुम्हारा पापनाशक नाम है। 
शक्ति और सम्पत्ति देना, पूजनीय समर्थं तेरा काम है॥ 


(यो संहिष्ठो मघोनाम्‌ (३) अंशुन॑ शोचिः । 
“चिकित्वो अभि नो नये(४)-द्रो विदे तमु स्तुहि ॥५॥ 
सब से सुन्दर सब से ऊँचा, ज्ञान घन का स्वामी है । 
सुभ को च्याएँ तुम को पाएँ, तू ही ज्ञानी नामी हैं ॥ 


(५) इष हि शक्रस्‌ (६) तमूतये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ 
भस नः स्वषंदति द्विषः (७) क्रतुहछन्द ऋत बृहत्‌ ॥६॥ 

परम सत्य वह परम शक्ति है, विजयी सदा महान्‌ । 
द्वेषभाव को नाश करे, उसका ज्ञानकर्म बलवान्‌ है 


( १०६ ) 


(१) इन्द्रं धनस्य सातये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ । 

(२) स नः स्वर्षदति द्विषः स नः स्वषंदति द्विषः ॥।७॥ 
उस श्रपराजित देव इन्द्र को, धन के लिए बुलाते हैं । 
वही हमारे मन के सारे, दुष्ट भाव विनसाते हैं॥ 


पुर्वस्य यत्ते भ्रद्विवों(३)ऽशुमं दाय । 

सुस्त झा घेहि नो वसो (४) पुतिः शविष्ठ शस्यते । 
(५) वशो हि शक्रो (६) नुनं तन्नव्यं संन्यसे ॥ ८ 
तेरी किरणा भ्रानन्ददायके, सब को बसाने वाले । 
घारण करे" उसी को, शुभ कर्म कराने वाले ॥ 
काम सब पुरणा करं, ऐसा हमें वरदान दो। 
गीत तेरे ही गाया करें, ऐसो शक्ति दान दो ॥ 


म्रभो जनस्य वृत्रहस्त्सम येषु ब्रवावहै । 

(७) शुरो यो गोषु गच्छति सखा सुञ्चेवो भ्रहृयुः ॥॥ 

है विघ्ननाश तुझ को घ्यांकर, उन्नति पथ पर जाते हैं। 

शुरवीर श्रौर मित्र हमारे, तेरी अनुपम सेवा पाते हैं ॥ 

एवाह्ये5३४३5३व । एवां ह्यग्ने । एवाहोन्द्र । एवा हि पुषन्‌ । एवए 
हि देवा: ॥१०॥ 

भरने श्रेष्ठ वरों के दाता, ऐश्वयो की खान हो। 

रजः, इन्द्र महान्‌ हो, पालक सुखघाम हो ॥ 


इति महानाम्न्याचिकः समाप्तः । 


यथा 


॥ झो ३म्‌ ॥ 
'सामवेद-संहिता 


उत्तराचिकः 


अथ प्रथमः प्रपाठकः 
(प्रथमोऽधंः) 


उपास्मे गायता नरः पवमानायेन्दवे । भ्रमि देवाँ इयक्षते ॥ 

अभि ते मधुना पयोऽथर्वारो अ्रशिश्वयुः । देवं देवाय देवयु: ॥ . 

स नः पवस्व शं गवे शं जनाय शमवते । शं राजन्नोषघाम्यः ॥ १४० 
करो प्रशंसा उस रस की, जो परमानन्द कहाता है। 

इन्द्रियों में चेतनता लाकर, शक्ति रस सरसाता है॥ 

हे दिव्य गुणी तेरा गुण, मन में लाने के निए। 
ग्रानन्दरस मधुर करते, भक्तजन भक्ति पाने के लिए ॥ 
परमानन्द के स्रोत तुम, गउएंँ घोड़े दान करो। . 
विजय ऐश्वर्यं और तेज देकर, सब जन कल्याण करो 


दविद्युतत्या रुचा परिष्टोभन्त्या कृपा। सोमाः शुक्रा गवाशिरः ॥" 
हिन्वानो हेतुभिहित झा वाज वाज्यक्रमोत्‌ । सीदन्तो वनुः 
Th 

ऋधक्सोम स्वस्तये संजग्मानो दिवा कवे। पवस्व सूर्यो हशे॥।२।। ` 
ज्ञानप्रकाश से भरा सोम यह, जगमन ज्योति दिखाता है । 

स्तुति भक्ति से शक्ति पा, सब को बलवान बनाता है॥ 

कोड़ों से डर कर जैसे, घोडा युद्ध में जाता है। 
भक्तिभाव से भरा'सोम, भक्तों का ध्यान लगाता है॥ 

हे क्रान्तिकारी सोम तू ग्रा, कल्याण करने के लिए। 

स्यं के सम शक्ति दे, संब में प्राण भरने के 'लिए॥ 


( १०८ ) 


पवमानस्य ते कवे वाजिन्त्सर्गा सुक्षत । श्रवम्तो न श्रवस्यवः ॥ 

अच्छा कोशं मघुइचुतमसुग्ने वारे भ्रव्यये । भ्रवावशन्त धीतयः ॥ 

अच्छा समुद्रभिन्दवोऽस्तं गांवो न घेनवः । श्रग्मन्नृतस्य 
व्योनिसा ॥३॥ 

जब हम तेरी महिमा गाते, परम ज्ञान पाने के लिए । 

भ्रव सम हैं भागतीं, यह सोम धारा पाने के लिए ॥ 

दूध दुहाने घर में जैसे, गउएँ भगी आतो हैं। 

श्रानन्दधारा मन में श्राके, परम सत्य-प्रभा पाती हैं॥ 


इति प्रथमः खण्डः । 


अग्न झा याहि वीतये गृणानो हंव्यदातये। नि होता सत्सि 
मर बहिषि प्र 

तं त्वा ससिद्धिरञ्जिरो घृतेन वधयामसि । ब्रृहच्छोचाः यविष्ठ्य ॥ 
स नः पृथु थवाय्यमच्छा देव विवाससि । बृहदग्ने सुवीरम्‌ ॥४॥ 
हे प्रेरक हे अज्ञान विनाशक, मेरे हृदय मे स्थान ले। 

त्यागभाव से कर्म करूँ, ऐसा मुक को ज्ञान दे॥ 

हे ऊपर ले जाने वाले, अंग अंग में तु समाया। 

ज्ञान विचार से तुझे बढ़ाये, तु युवक सम जगमगाया॥ 

हे अग्निदेव तू.है महान, तू भ्रनन्त शक्तिवाला है। 

सब के अन्दर रहकर सदा, ज्ञान प्रेरणा वाला है ॥ 


. झा नो मित्रावरुणा घुतेगंब्यूतिमुक्षतम्‌ । मध्वा रजांसि सुक्रतु ॥ 
उरुशंसा नमोवृधा मह्ना दक्षस्य राजथः। द्राधिष्ठाभिः शुचि- 
-्रता॥. ` 
गुणाना जमदरिनिना योनावृतस्य सोदतम्‌ । पातं सोममृतावृधा ॥५॥ 
हे मित्र हें वरुण सींचो, प्रकाश-पथ को तुम हमारे। 
दिव्यानन्द मघु व्यवहार से, भरे हों कर्म हमारे॥ 
वरुण शक्तियां मित्र विनय से, हमें बढ़ाते हैं बलवान । 
शुभ कर्मो की करें प्रेरणा, बल के स्वामी हैं मतिमान॥ 
इढ़ संकल्पों वाले वर के, मन में मित्र वरुण ही रहते । 
सोम पान कर दिव्य शक्ति से, परम सत्य को कहते ॥ 


( १०६ ) 


आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमम्‌ । एवं बहिः सदो 
सम ॥ र 

ग्लात्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना। उप ब्रह्मारि नः 
श्ट ॥ पक ४ 

ब्रह्याणस्त्वा युजा वयं सोमपामिन्द्र सोमिनः। सुतावन्तो हवा- 
महे ॥६॥ 55 

हे इन्द्र श्रा तेरे लिए, आनन्दरस तेयार किया। 

इसको पी उस मन में घ्रा, जिसने तुझको प्यार किया ॥ 

तपस्वी नर की इन्द्रियां मन, तप का साधन करती हैं। 

उन्नति पथ को ओर ले जातों, वेदज्ञान तम हरती हैं।। 

ज्ञान भरे सुन्दर मन वाली, सोम का संचय करती हैं । 

यही इन्द्रियां शुभ कर्मों से, इन्द्र को बुलाया करती हैं॥ 


इन्द्राग्नो झा गतं सुतं गोभिनंभो वरेण्यम्‌। ग्रस्य पातं धियेषिता ॥' 

इन्द्राग्नी जरितुः सचा यज्ञो जिगाति चेतनः। अया पातमिमं 
सुतम्‌ ॥ 

इन्द्रमर्नि कविच्छदा यज्ञस्य जूत्या बुर । ता सोमस्येह तृम्प८ 
ताम्‌ ॥।७॥ 

हे इन्द्र हे प्रगति शक्ति, परमानन्द रस पान करो। 

भक्तिगीतों से जिसे बनाया, विचारशक्ति प्रदान करो ॥ 

विचारशक्ति से ही कवि ने, भक्ति गीत निर्माण किया। 

उसी मनोहर रस को झाकर, इन्द्र अग्ति ने पान किया ॥' 

हे इन्द्र हे प्रगते तुम से, यज्ञ भाव को पाया है। 

पान करो इस भ्रमृत रस का, जो तुम से भ्राया है।।' 

मेघावी रक्षक इन्द्र भ्रग्नि को, यज्ञभाव से भ्पनाऊ। 

दिव्य शक्तियां भर भर, परमानन्द रस पान कराऊं॥ 


इति द्वितीयः खण्डः । 


उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्या ददे। उप्र शर्म सहि भवः॥। 
स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुट्चः । वरिवोवित्‌ परि सव ॥ 
एना विशवान्ययं आ द्युस्तानि भानुषाणाम्‌। सिषासन्हो वना~ 


महे ॥८॥ 


{ ११° ) 


हे सोम तेरे अन्न में, कल्याणकारो ज्ञान है। 
उसको खा मैं पा रहा, जो भ्रमृतरूप महान है ॥ 

है सोमरस तू बरस बरस, मेरे मन को ज्ञान दे । 

* तिति शक्ति जो ले सकती, उस ही घन का दान दे ॥ 
-उन्नति पथ के नेता सोम, ध्यान तेरा हम करते हैं । 
सोने जेसी वस्तु पाने को, गान तेरा हम करते हैं॥ 


-पुनानः सोम घारयापो वसानो श्रषंसि । 
~ग रत्नघा योनिमतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः ॥ ` 
-दुहान ऊधदिव्य॑ मधु प्रियं प्रत्नं सघस्थमासदत्‌ । 
झआापरच्छच घरुणं वाज्यषंसि नुभिघौ तो विचक्षणः ॥&॥ 
"हे सोम तेरी घाराएँ, सब कर्मो मै रहती हैं। 
-सारी शोभाओ्रों के संग, दिव्य सुखों से बहती हैं॥ 
भक्न लोग हैं उसे बनाते, स्वयं प्रकट हो देख रहा । 
- शक्तिशाली मघु का साथी, सोम दिव्यता से दुहा ॥ 


प्र तु द्रव परि कोश नि षोद नृभिः पुनानो असि वाजमषं । 
श्रहवं न त्वा वाजिनं मर्जयन्तोऽच्छा बहो रशनाभिनंयन्ति॥ 
- स्वायुधः पवते देव इन्दुरशस्तिहा वृजना रक्षमाणः। 


` पिता देवानां जनिता सुदक्षो विष्टम्भो दिवो घरुणः पृथिव्याः ॥ ` 


-ऋषिविप्रः पुरएता जनानामृभुर्धीर उशना काव्येन । 
स चिद्विवेद निहितं यदासासंपीच्यां गुह्यं नाम गोनाम्‌ ॥१०॥ 
:है परमानन्द तू प्रागे बढ़कर, मेरे मन में प्राता जा। 
भक्त जन ही तुझे साधते, उन के ऊपर छाता जा ॥ 
- शक्तिशाली घोड़े को जेसे, बांध काम करवाते हैं। 
ज्ञान शक्ति से तुझे शुद्ध कर, संयम से अंदर लाते हैं ॥ 
"दिव्य गुणों का दाता, इन्द्र ही पालन करता है। 
- विष्नविनाशक ज्योतिवाला, साधन में पावनता भरता है ॥ 
* इन्द्रियों के ऊपर ज्ञानी, नेता घीर मनस्वी होता है । 
* वही वेदवाणी का ज्ञाता, श्ज्ञान ग्रंघेरा खोता है॥ 


इति तृतीयः खण्डः । 
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अभि त्वा शूर नोनुमो$उुग्घा इव घेनवः। 

ईशानमस्य जगतः स्वह शमो शानभिन्द्र तस्थुषः ॥ 

न त्वावाँ अन्यो दिव्या न न पाथिवो न जातो न जनिष्यते । 
अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥११॥ 
बिना दुहाई गउएँ जेसे बछड़े के ढिंग गमन करें। 

सबके ज्ञाता सबके दर्शक, तुझको हो हम वरण करें।! 

हे इन्द्र तू है ईश अनुपम, तू दिव्य, भौतिक से परे। 

है ज्ञानसाधक, इन्द्रिय जय को, तेरा ग्राह्वान करें ॥ 


कया नरिचित्र झा सुवदूतो सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया 
-वृता॥ 
कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः । हढा चिदारुजे वसु॥ 
अभी षु णः सखीनामविता जरितृणाम्‌ । क्षतं भवास्यूतये ॥ १२॥ 
किस ज्ञान औ्रौर वेराग्य से, भ्रग्नि मेरा सहयोग दे। 
कौन रक्षा शक्ति बल से, हमारी उन्नति में योग दे ॥ 
इन्द्र को प्रसन्‍त करता, कौन सत्यानन्द है। 
आनन्द पाने के लिए, कोन घन उत्तम अमन्द है ॥ 
है इन्द्र है तू मित्र हमारा, भक्तों की रक्षा करता है। 
उन्नति पथ को ले जाने को, शत शत रूप तू धरता है ॥ 


'त॑ वो दस्ममृतीषहं वसोमंन्दानमन्धसः। 

अ्रभि वत्स न स्वसरेषु घेनव इन्द्र गोमिने वामहे ॥ 

'दयुक्षं सुदान्‌ तविषीभिरावृतं गिरि न पुरुभोजसम्‌ । 
क्षुमन्तं वाजं शतिनं सहत्निणां मक्ष गोमन्तमीमहे ॥१३॥ 
उस सुन्दर शत्रनाशक को, स्तुति गीतों से बुनाते हैं। 
'गौएँ जेसे बछड़े को पातीं, हम ज्ञान मस्त को पाते हैं ॥ 
हम चाहे सुख सम्पत्ति, जो दिव्य गुणों का दान करे । 
“गो झादि सम पालन करती आश्रय दे बलवान करे॥ 


"तरोभिर्वो विदसुमिन््रं सबाघ ऊतये । 
बृहद्गायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे अरं न कारिणम्‌ ॥ 

-न यं दुधा वरन्ते न स्थिरा भुरो मदेषु शिप्रमन्धसः । 

म्य राहत्या शशमानाय सुन्वते दाता जरित्र उक्थ्यम्‌ ॥१४॥ 


byt 


( ११२ ) 


यज्ञ परमानन्द' हित में, जो विघ्नकारी श्रांएगा / 
उस से इन्द्र बचाएगा, जो गीत प्रभु के गाएगा ॥ 
ज्ञान ज्योति से चमकता, इन्द्र तम से दूर है। 

`" भक्त ' हृदयं का श्रज्ञान हर के, ज्ञान देता पूर'है।॥ ` 


इति चतुर्थं खण्डः । 


स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । इन्द्राय पातवे सुतः;॥: 
रक्षोहा बिइबचर्षशिरमि योनिमयोहते। द्रोण सधस्थमासदत्‌ ॥ 
चरिवोधातमो भुवो मंहिष्ठो वृत्रहन्तमः। पाष राधो भधो-- 
तास्‌ ॥१५॥ 
' हेसोम परमानन्द रस की, तू सदा घारा बहा। 
इन्द्रहित तुझ को बताया, पान तू उसको करा॥ 
विघ्ननाशक दूरदर्शी सोम, मूल को नहीं त्यागता। 
शुभकर्म वाले घर में बसा, इन्द्र को हैं भागता ॥ 
है इन्द्र वरणो योग्य तु ही, ज्ञान धन का सार है। 
कामादि राक्षस नाश कर, घनशील घन आधार है । 


पवस्व मधुम तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः। महि दुक्षतमोः 
सदः ॥ 

यस्य ते पीत्वा वृषभो वृबायतेऽस्य पीत्वा स्वविदः । 

स सुप्रकेतो ' ग्रभ्यक्रमोदिषोऽच्छा वाजं नेतशः ॥१६॥ 

ज्ञान कमं को शक्ति वाले, परमानन्द तू श्राता जा । 

महान तेजस्वो शक्ति वाले, शक्ति को वरसाता जा ॥ 

परम सुखदाता तुक को पीकर, शक्तिवाला शक्ति बढ़ाता । 

वह ज्ञानो बन गर्व वेग सम, इष्ट लाभ करता जाता ॥: 


इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषण यन्तु हरयः । 

ुष्टे जातास इन्दवः स्वविदः 0 

श्चयं भराय सानसिरिन्द्राय पवते सुतः । 

सोमो ज॑त्रस्य चेतति यथा विदे॥ 
झस्येदिन्द्रो मदेष्वा ग्राभं गुस्णाति सानसिम्‌ । 

बजे च वृषण॑ भरत्‌ समप्सुजित्‌ ॥१७॥ 


( ११३ ) 


कल्याण हित उत्पन्न हुप्रो,? सुखे का दिलाने वाला । 
सोम इन्द्र को है मिला, मनहर कहाने वाला ॥ 
सब का पालन करने को, इन्द्र के हित सोम बनता! 
सत्य ज्ञान का देने वाला, विजयो भक्त में ज्योति तनता ॥ 
परमानन्द का लाभ लेने, इन्द्र सोम को साथ लेता । 
ज्ञान क्रिया विश्‍वास शक्ति, साथ ले सुख सोम देता ॥ 


पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नवे । 

अप इवान इनथिष्टन सखायो दोर्घजिह्वयम्‌ ८ 

यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुतः । इन्दुरइवो न कृत्व्यः ॥ 
तं दुरोषमभी नरः सोमं विइवाच्या धिया । 

यज्ञाय सन्त्वद्रयः ॥१८॥ 

मेरे विचारों में ग्रन्नमय, जीवन विजय का देने हारा । 

लोभ का कर नाश बचाग्नो, सोम के श्रानन्द द्वारा ॥ 


कुत्ता जोभ दिखाकर जेसे, घर घर शोर मचाता है? 


` ऐसे लोभ को मार भगाग्नो, तब विजय सोम से पाता है ॥॥ 
` परमानन्द से सिद्ध किया जो, पावन झर-फर भरता है। 
शोघ्र गति घोड़े जसा, विजय लाभ वह करता है॥ 
विश्वव्यापी बुद्धि पा जो, पावन यज्ञ भावों से भरा ।' 
सोम को वह भक्त पाता, जो उदार पर्वत सम खड़ा॥ 


गभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यह्वो अधि येषु वधते । 
झा सूर्यस्य बृहतो बृहन्नधि रथं विष्वञ्चमरुहदि चक्षणः ॥' 
ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रियं वक्ता पतिधियो ग्रस्या अदाभ्यः । 
दधाति पुत्रः पित्रोरपोच्यां नाम तृतोयमधि रोचनं दिवः ।॥ 
झव दयुतानः कलशाँ अचिक्रदन्नूभिर्यमाणः कोश झा हिर्यये । ` 
झभी ऋतस्य दोहना अनुषताधि त्रिपृष्ठ उषसो वि राजसि ॥१९।४ 
गन्न की संजीवनी शक्ति वाला, सोम जिन से आगे जाता । 
उन्हीं 'रुपों में दर्शन देकर, सूर्य-रथं में स्थान पाता॥ 
परम सत्य से मधु पाता है, इस का पालक सब का स्वामी । 
सोम उस से जन्म पाकर, कांति लोक का वनता गामी ॥। 


( ११४ ) 


यह चमकता सोम गाता, भक्त हृदय भै समाता। 
परम सत्य हित प्रण, उषा में भकत गीत गीता ॥ 


इति पञ्चमः खण्डः । 


यज्ञायज्ञा वो भ्रग्नये गिरागिरा च दक्षसे। 

प्रप्र वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिषम्‌ ॥ 

ऊर्जो नपातं स हिनायमस्मयुदश्ञिम हव्यदातये । 
भुवद्वाजेष्वविता भुवद्वृत्र उत त्राता तनूनाम्‌ ॥२०॥ 
यज्ञ ्रिनि के लिए हो, स्तुति गीत उस का बल बढ़ाये । 
हम भ्रमर सर्वज्ञ प्रभु को, श्रपना प्यारा मित्र बनाये ॥ 
जल को कभो न घटने देता, हम सब का सदा हितकारी । 
उस अग्नि के सब कुछ ग्रर्पण, जो संघर्षो में रक्षाकारी ॥ 


एह्य षु ब्रवाणि तेऽन इत्थेतरा गिरः। एसिर्वेर्धास इन्दुभिः ॥ 
यत्र क्व च ते मनो दक्षं दधस उत्तरम्‌ । तत्र योनि कृणवसे ॥ 
'त हि ते पुर्तम क्षिपद्भुवन्नेमानां पते । अथा दुवो वनवसे ॥२१॥ 
हे नेता तेरे स्वागत के, सुन्दर गीत सदा मैं गाती | _ 

ग्राता है तू मधुर वचन से, उन से ही हूं तुझे बुलाती ॥ 

हे अग्ने यह मन की शक्ति, जब साधक की बढ़ जाती। 

रहता है तू वहीं जहां, संकल्प-शक्ति दृढ़ हो जाती॥ 

हे इन्द्र तू पूर्णं बना, इन अंगों को कमी हटाता। 

, मन शक्ति विकसित करने, वाले साधक को श्रपनाता ॥ 


वयमु त्वासपुव्य स्थूरं न कच्चिद्भरम्तोऽवस्यवः। 
बज़िड्चित्र हवामहे ॥ ` 

उप त्वा कर्मन्नूतये स नो युवोग्रश्‍चक्राम यो घुषत्‌ । 

* स्वामिध्यवितारं ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥२२॥ 
हे अद्भुत हैं शक्षितश्ञाली, इन्द्र तुम्हें हम गाते हैं। 

! बेल पालता कोई जसे, रक्षा हित तव यश गाते हैं ॥ 

तू अजर, तू वीर्षशानी, दुर्भावना का नाशकारी। 
हम मित्र तेरी रक्षा को, बनते उन्नति हित कर्मकारी ॥ 


Ne SN PM . ..५..... ३ 


६ ११५ ) 
'अघा हीन्द्र गिवेण उप त्वा काम ईमहे ससृग्महे । ( 
'उदेव ग्मन्त उदभिः॥ 

चारों त्वा यव्याभिव॑धन्ति शूर ब्रह्माणि । 

चावृध्वांसं चिदद्रिवो दिवेदिवे ॥ 

युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाथयोरो रथ उरुपुगे वचोयुजा । 

इन्द्रवाहा स्वाबदा ॥२३॥ ८ 

“पानी मिलता ज्यों पानी में, हम तुम में होवें लीन । 

'तू ही लक्ष्य मनोहर सब का, तुझ में बसें ज्यों जलमीन ॥ 

तुक को गाते प्रेम बढ़ाते, ब्रह्मज्ञान से तुझ को पायं 


' नदियां सागर में मिल जातीं, हम तुझ में मिल जायें ॥ 


इन्द्र वेठता देहगाड़ी पर, ज्ञान कर्म घोड़ों के साथ। 
:ईशस्तुति से शक्ति पाकर, परमानन्द का ले हाथ॥ 
ज्ञान कर्म के घोड़ों वाले, रथ को इन्द्र चलाता है। 
-ईशषस्तुति से भस्ती पाकर, परमानन्द रस पाता है। 


इति षष्ठः खण्डः । इति प्रथमोऽर्घः ॥ 


अथ द्वितीयोऽर्धः । 
तान्तमा यो भ्रन्धस इन्द्रमभि प्र गायत। 


. 'विशवासाहं शतक्रतु मं हिष्ठं चषशोनाम्‌ ॥' 


'ुरुहृतं पुरुष्टुतं गाथान्यां३ सनश्रुतम्‌ । इन्द्र इति ब्रवीतन ॥ 
“इन्द्र इन्नो महोनां दाता वाजानां नृतुः। महाँ श्रभिश्वा यमत्‌ ॥१॥ 
है नरो दिव्यानन्द भोगो, इन्द्र के तुम गीत गाभ्रो। 

'पूजनीय कमेकर्ता राजा की प्रजा तुम बन जाम्नो ॥ 

इन्द्रियाँ हैं जिस को गातीं, ध्रौर बुलाती हैं सदा । 

जो हमारे शब्द सुनता, उसी को इन्द्र गाती हैं सदा ॥ 

इन्द्र ही महान्‌ है, इन्द्र शक्ति दान करता। 

'सब को चलाता, सर्वज्ञाता सभी पर राज करता ॥ | 


` `परं इन्द्राय मादनं हयहवाय गायत । सखायः सोमपाव्ने ॥ 


: दासेदुक्यं सुदानव उत थुक्षं यथा नरः। चक्षमा सत्यराधसे ॥ 


त्वे न इन्द्र वाजयुस्त्वं गव्युः कतक्रतो । त्वं. हिरप्ययुर्यसो ॥२॥ 


( ११६ )` 


हे साथियो उस सोम के; आनन्ददायी गान गामो! '*-- 
अंग सारे जिसके साधन, उस ग्ात्मा:के पास जाझ्ो।। 
श्रेष्ठ दानी को स्तुति से, श्रेष्ठः घन का लाभ होता ।: 

उस सत्य घन इन्द्र से ही, सत्य घन का लाभ'होता॥। ': 
हे इन्द्र त्‌ ही: ज्ञान प्रदाता, सारे काम बनाता है। 
सुन्दर सुख ऐश्वर्य का दानी, सब में ्रालोक फलाता है ॥ 


वयमु त्वा तदिदर्था इन्द्र : त्वायन्तः संखायः। ' ` 
कण्वा उक्थेभिज रन्ते ॥ र 
न घेमन्यदा पपन वज्चिन्नपसो नविष्टो । तवेदु स्तोमेश्चिकेत ।7 
इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्प्रहयन्ति। ' 
यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥३॥ LR 
हे ज्योति वालो बुद्धि, तुझ को पानें का यत्न कर । 
स्तुति भरे सुन्दर गीतों से, नित नित तेरा स्तवन करें॥ ' 
शुभ काम के प्रारम्भ में, हे इंन्द्रतुक को मैं बुलाता। 
तेरे प्रशंसा गीत गाकर, मैं तुझे पहिचान पाता ॥ 
इन्द्राय मद्वने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः। श्रकंमर्चन्तु कारवः, 
यस्मिन्‌ विइवा ग्रधि श्रियो रणन्ति सप्त संसदः । 
इन्द्र सुते हवामहे॥ 
त्रिकद्रुकेषु चेतन देवासो यज्ञमत्नत । .तमिद्॒धन्तु नो गिरः. ४॥ 
आनन्द में भर अंग मेरे, इन्द्र सम्मुख गीत गाये। 
लक्ष्य को जो सिद्ध करते,. सरस सोम _वे ही पायें ॥ _ 

/* * सांत छेदं में रहने वाली, इन्द्रियों का सुखदाता है। _ , 
योद्धा यश में ऋतंभरा पा के, इन्द्र के गुण गाता है ॥ 
जब अलौकिक अंग बनते, ज्ञान यश का यंजन करें, 
उसी यज्ञ में मिलकर सारे, उसी प्रभु का भजन कर ॥ 


.... - इति प्रथम: खण्डः.। 


झयं त इत्र सोमो निपुतो अधि बहिषि। एहीमस्य दबा पिब ।४ 
शाचिगों शाचिपुजनाय रणाय ते सुतः। आखण्डल प्र हूयसे ॥॥ 


यस्तै श्युङ्गवृष्रो:णपात्‌ प्रसापात्‌ कुण्डपाय्यः१ 
!!“ग्प्रस्मिन्‌ दक्ष झा सन: TE कर 


( ११७ ) 


है इन्द्र भ्राकर पान कर ले, दिव्यानन्द तेरा. भाग है:।: :« .. 
-अन्तःकरणा में जन्म पाया, इसमें तेरा अनुराग हैं॥ :- : 
“विचार शक्ति तुझ को पाती, तू पूज्य माना जाःरहा । : 


श्रज्ञानहारी परमानन्द पीने, तुझ को बुलाया.जा रहा ॥. म 
सब से उत्तम वर्षा करता, तुझे न गिरने देता। `. 
उसको मन से पी ले स्वामी, जिस में तू रुचि लेता ॥: « 


श्रातून इन्द्र क्षुमन्तं चित्रं ग्राभं संगुभाय। ` `- ` ` 


-सहाहस्ती दक्षिरोन ॥ 


विद्या हि त्वा तुविकूमि तुविदेष्णं तुंबोमघम्‌। तुविमात्रमवोभिः ॥ 
न हित्वा शुर देवा न मर्तासो वित्सन्तम्‌ । ` ` 

भीम न गां वारयन्ते ॥६॥ 

हे ज्ञान भ्रोर ऐश्वर्यदाता, तू हमारा साथ दे। 

रक्षा हमारी के लिए, तू अपना शक्ति हाथ दे॥ 

वह भयानक सांड जेसे, उथल-पुयल कर नाश करता.। 

इन्द्र तू दुर्जय वना, दुर्भावना का नाश करता॥ 
केरा भयंकर रूप लख, कम्पित सभी संसार है। 

तेरे सम्मुखः नर क्यों टिके, देव भी लाचार है॥ 

अभि त्वा वृषभा सुते सुतं सृजामि पीतये। तृम्पा व्यइनुहो मदम्‌ ॥ 
मा त्वा मुरा ग्रविष्यवो मोपहस्वान ग्रा दभन्‌ । 

मा को ब्रह्महिषं वनः ॥ 

इह त्वा गोपरीणसं महे सन्दन्तु राधसे। 

सरो गोरो यथा पिब ॥७॥ 

हैं सुखवषंक दिव्यानन्द को, तेरे लिए बनाता हूँ। 

इस को पीकर मस्त रहो, हे प्रात्म तुझे बुलाता हूँ ॥ 

भोग विलासी तुझे न जानें, तेरा नाश न कर पायं । 

ज्ञान शत्र तेरो सेवा का, अवसर कभी न ले पाये ॥ 

सब ग्रंगों में रहता है तू, ऐव्वर्य आनन्द का दात्र कर. 
गोरा हिरण सरोवर पर पीता, तू ग्रानन्द-रस पान करे॥ 

इदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपुणामुदरम्‌ । अनाभयित्‌ ररिमा ते ॥ 
नभिघौ'तः सुतो ग्रइनेरव्या वारेः परिपूतः ` `: 
अइवों न निक्तो नदीषु ॥ 


( ११८ ) 


तं ते यवं यथा गोभिः स्वादुसकमं श्रोणन्तः । 

इन्द्र त्वास्मिन्त्सधमादे ॥दा। " 

हे इन्द्र बसाने वाला तू है, परमानन्द रस हुआ तैयार । 
तू निर्भय है तेरे पीने को, देते हैं इसका उपहार ॥ 
योग झक्तियों से निकला है, ज्ञान भावना ने घोया । 
धात्म ज्योति से दान इसी का, तम प्रमाद है खोया ॥ 
अब यह काम की शक्ति देगा, इसका निर्मल रूप है। 
नदो नहाए सुन्दर घोड़े सा, आत्म नगर का भूप है॥ 
जौ में हम ने दूध मिलाया; इस को स्वादु बनाया है। 
ज्ञान रसों में तेरे सोम को, हम ने इन्द्र पकाया है॥ 


इति द्वितोयः खण्डः । 


इद ह्यन्वोजसा सुतं राधानां पते । पिबा त्वा३स्य गिवशः ॥। 
यस्ते नु स्वघामसत्‌ सुते नि यच्छ तन्वम्‌। 

स त्वा ममत्तु सोम्य ॥ 

प्र ते झइनोतु कुक्योः प्रेन्द्र ब्रह्मणा शज्ञिरः । 
प्रबाह शुर राधसा ॥॥ 

दिव्य रस हम ने बनाया, है पूज्य तप और जाप से। 
श्राप स्वामी सिद्धियों के, कह रहे हम आप से ॥ 
है इन्द्र तु है लीन, यज्ञीय परमानन्द में। 
पात्र हो तुम भ्रमर रस के, बना ज्ञान अमन्द से॥ 
ज्ञान कमं तुझे आनन्द दें, हे इन्द्र दोनों ओर से। 
ब्रह्मज्ञान सिर में रहे, ऐश्त्रयं करों की कोर से ॥ 
दिव्यानन्द जो भोगता. अपने पावन ज्ञान से। 
कर्म उसको मदमस्त करता, भ्रानन्द के-भ्रनुदान से ॥ 


झा त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत । सखाय स्तोमवाहसः ।॥ 
पुरूतमं पुरूणामीश्चानं वार्याणाम्‌ । इन्द्र सोमे सचा सुते ॥ 

' स घा नो योग झा भरुबत्‌ स राये स पुरन्ध्या। 

गमद्‌ वाजेभिरा स नः ॥१०॥ 
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भाग्यो भक्तो मिल कर बेठे, गुण गायं उस ईश के? 
सुख सम्पत्ति के देने वाले, .तमहारो जगदोश के॥' 
सब धनियों में बड़ा घनी, दुष्ट भाव का नाश करे। 
उसी इन्द्र को सोम मिले, जो बुद्धि प्रकाश करे॥ 

उसी इन्द्र से ज्ञान मिले, दान भाव से घन लावें। 

बही शरीर को शक्ति देता, सारे बल उस से पावें . 
योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । सखाय इन्द्रमूतये ॥ 
झनु प्रत्नस्यौकसो हुवे तुविप्रात नरम्‌ । यं ते पुवं पिता हुने । 
झा घा गमद्यदि भ्रवत्सहत्रिणोभिरुतिभिः । 

वाजेभिरुप नो हवस्‌ ॥११॥ . ! 
जीवन पथ पर आगे बढ़ने, जब मिल कर जाते हैं। 
ज्ञान शक्ति को जब चाहे, इन्द्र बली को हम बुलाते हैं ॥ 
सदा सदा सत्य रूप तक, जो इन्द्र हमें पहुंचाता है। 
उसी इन्द्र को सदा पुकारूँ, हम से पहलों का त्राता है ।॥' 
इन्द्र हमारी पुकार सुने, निकट हमारे झ्रा जाए । 

अपनी हजारों शक्ति लेकर, ज्ञान मेध सा छाए ॥ 

हे साधक तू निर्भय होगा, भय न तुझे सताएगा । 

मन गपा बलवान बना ले, सबसे प्रागे भ्राएगा ।। 

इन्द्र सुतेष सोमेषु कृतं पुनीष उक्थ्यम्‌ । 

विदे वृधस्य दक्षस्य महाँ हि षः॥ 

स प्रथमे व्योमनि देवानां सदने वृधः । 

सुपारः सुश्रवस्तमः समप्सुजित्‌ ॥ 

तमु हुवे वाजसातय इन्द्रं भराय शुष्मिणम्‌ । 

अवा नः सुस्ते अन्तमः सखा वुषे॥१२॥ 

हे इन्द्र तू विद्ध, परमानन्द से ज्ञान लेता छान है। 

ज्ञान सम्पत्ति दान करता, जो प्रशंसनीय महान है॥ 

वह श्रेष्ठ इन्द्र दिव्यशक्तियों में, शति बल दिखलाता ९ 
दुःखसागर से पार करा, यश ज्ञान कर्म में सफल बनाता ॥ 
में पुकार उसी इन्द्र को, उस से ज्ञान बन पाऊ। 
अपने सुख झौर उन्नति पथ में, उसको पना मित्र बनाऊं॥ 


इति तृतीयः खण्डः । 


[Ci 
( १२० ) | 

एना वो अरगन नमसोर्जो नपातमा हुवे। 

'प्रियं चेतिष्ठमर्रात स्वध्वर विश्वस्य दृतमप्रुतम्‌ ॥ 

स योजते भ्ररुषा विश्वभोजसा स दुद्रवत्‌ स्वाहुतः। 

सुब्रह्मा यज्ञः सुशमी वहूनां देवं राधो जनानाम्‌ ॥१३॥ 
अपना आपा अर्पणा करके, अग्निरूप प्रभुको 'ध्याऊं। ` 
'विश्वदूत प्रिय अमर चेतन:को, अपने शुभ कर्मों में पाऊं॥ 
प्रभु अग्नि सब भोग पदार्थं, शक्ति से दिलवाताः। 
सच्चे मन से उसे बुनाऊं, तो वह दया दिखाता ॥ - 
उत्तम ज्ञान का देने वाला, ज्ञानी हमें बनाएगा। 
अपने भक्तों मित्रों को, सुख सम्पत्ति दिलवाएगा॥ 


श्रत्यु भ्रदइर्थायत्यु ३ च्छन्ती दुहिता दिवः। . 

अपो मही बृशुते चक्षषा तमो ज्योतिष्कृणोति सुनरी ॥ 
उदुस्रियाः सृजते सूर्यः सचा उद्यन्नक्षत्रर्माचवत्‌ । 

तवेदुषो व्युषि सुयस्य च सं भक्तेन गमेमहि॥ १४. - 
प्रकाश लोक से भ्राकर, चेतना भ्रन्धक्रार को काट रही। 
प्रकाश फेला कर चारों ओर, नेत्री बन तम को छांट रही ॥ 
तेजभरा भानु जब्र नभ से, ज्ञान प्रकाश फेलाता है। 
किरणं संग ज्ञान शक्ति से, प्रेरक कर्म कराता है॥ | 


इमा उ वां दिविष्टय उस्रा हवन्ते. अध्विना । 

अयं वामह्वञ्वसे शचीवसु विशंविश हि गच्छथः ॥ 

युवं चित्र ददथुर्भोजनं नरा चोदेथां सुनुतावते। 
अर्वाग्रथं समनसा नि यच्छतं पिबतं सोम्य मधु ॥१५॥ 
अश्वियो ज्ञान को जगती किरणा, तुम्हा रा करनी भ्रावाहन । 
चुम हो रक्षक स्तुति करूँ मैं करते तुम शक्ति का दान॥ 
है वीर नेता अश्वियो, तुम भोगों. के धारक हो। 
घरमानन्द को भोगो प्यारे, मेरे जीवन के चालक हो॥ 


इति चतुर्थः खण्डः । 


अस्य प्रत्नामनु चुत॑ शुक्र दुहन घ्रह्मयः। पयः सहस्नसामृषिम्‌ ॥ 
अय सूयं इवोपदृगयं सरांसि घार्वत । सप्त प्रवत झा दिवम्‌ ॥ 


मु 


( १२१ ) 


श्रयं विइवानि: तिष्ठति. पुनानो भुवनोपरि । 
सोमो देवो न सूर्य: ॥१६॥ 
सोम कांति से ग्राकाषत, भवत जन हो जाते रहे। 


इढ़ चित्त हो शक्तिशाली, सद्‌ ज्ञान को पाते रहे.॥ 
सूर्य सम सोम दर्शक, हमारे हृदय सर में झा रहा । 


सातौँ हमारी इन्द्रियों को, आलोक पथ दिखला रहा ॥ 
यह दिव्य देखो सोम, रवि. सम चमचमाता ग्रा रहा। 


“लोक लोान्तर का बन के शासक, शोघ बढ्ता जा रहा ॥ 
-एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेम्यः सुतः । हरिः पवित्रे अर्ष ति॥ 


ष प्रत्नेन मन्मना देवो देवेभ्यस्परि । कबिविप्रेए वावृधे ॥ 


-दुहानः प्रत्नमित्ययः पवित्रे परिः षिच्यसे । 
-क्वम्द देवां श्रजीजनः ॥ १७॥ 


सदा से यह दिव्य;मनोहर, प्रकाशरूप दिखा रहा । 


-इन्द्रियों में :प्रकट होकर, शुद्ध मन में श्रा रहा॥ 


“मनन शक्ति से दिव्य सोम, अर्गो में छा जाता है। 


-कर्मकारिणी मनीषा से, नित नित बढ़ता जाता है॥ 
:हैं सोम सदा तू ज्ञान दूध से, अन्तःकरण को तरल करे। 


.सारे जग के काम करा के, जोवन पथ को सरल करे॥ 


“उप शिक्षापतस्थुषो भियसमा घेहि.शत्रवे । पवमान विदा रमिस्‌॥ 


उपो षु जातंमुप्तुरं गोभिर्भङ्ग परिष्कृतम्‌ । | 
इन्दुं देवा ग्रयासिषः ॥ 
उपास्मं गायता नरः पवमानायेन्दवे । अ्रभि देवां इयक्षते ॥१८।। 


हें पवित्र सोप तु, पतितों को ऊपर ले जाता । 


द्रेषभाव को दूर भगा, ऐव्वयं हमें है दिलवाता ॥ 

सुन्दर रचो कमं की कर्ता, स्तुतियों का जब गान किया। 
दिव्य इन्द्रियों ने मेरी, तब परमानन्द का पान क्रिया ॥ | 
हे वोरो तुम पान करो, इस बहती रस की धारा का। 
त्याग भाव को शिक्षा देकर, गुण गाती प्राणघारा का॥ 


इति पञ्चमः खण्डः । 


( १२२ ) 


प्र सोमासो विपश्चितोईपो नयन्त ऊर्मेयः॥ वनानि महिषा इव ॥' 
भि द्रोणानि बञ्नवः शुक्रा ऋतस्य धारया । 

बाज गोमन्तमक्षरन्‌ ॥ 

सुता इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्भ्यः । 

सोमा झषन्तु विष्णवे ॥ १९॥ 

बड़े बड़े वाहन जेसे, खाना पीना सब को देते। 
ज्ञान भरी आनन्द लहर से, सभो काम हम कर लेते ॥ 
कुछ कुछ धुमिल परम सत्य को, सोम को घारा बहती है। 
शोभाशाली इन्द्रियों में, ज्ञान की ग्राभा छा रहती है॥ 
भक्त अपनी साधना से, सोम का जब पान करता। 

इन्द्र वायु वरुण, विष्णु, मरुत्‌ शक्ति दान करता ॥ 


प्र सोम देववोतये सिन्धुनं पिप्ये अणसा । 

झंशोः पयसा मदिरो न ज'गृविरच्छा कोशं मधुश्चुतम्‌ ॥ 
झा हर्यतो '्रजनो ग्रत्के श्रव्यत प्रियः सूनुर्न मञ्यंः । 

तमों हिन्वन्त्यपसो यथा रथं नदीष्वा गभस्त्योः २०॥ 
हे सोम सागर है भरता, दिव्य गुणा पाने को। 
सोमपायी भक्तन है तत्पर, परमानन्द रस लाने को ॥ 

वह पवित्र सोम सुत सम, पालने से ही बढ़े। 
साधकों पर ज्ञान लहरें, कर्म प्रेरक हो चढें॥ 


प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम्‌ । मृता विदथे प्रक्पुः ॥: 
यादों हंसो यथा गणं विइवस्यावोवशन्मतिम्‌ । 

दत्यो न गोभिरज्यते ॥ 

झादों त्रितस्य योषणो हार हिन्वन्त्यद्विभिः। 
इन्हुमिन्द्राय पीतये ॥२१॥ 

ज्ञान यज्ञ में सिद्ध फिया रप, परमानन्द बहाता है ! 
ऐशर्यशाली सारे जनों को, ज्ञान का धन पहुंत्राता है॥ 
सोम सब्र का प्राण बनकर, ज्ञानसाघन में बसा है। 
शोघ्रगामो घोड़े सम, इन्द्रियों में भो रमा है॥ 

इन्द्र के हित इस रस को, भकत परम सत्य से पाते हैं । 
साघन सदा पके हैं उनके, जो तीन लोक दशति हैं॥ 
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परम सत्य तीनों लोकों का, उस से थानन्द रस याता ।' 
प्रेमी बढ़ साधन वाला, उसे इन्द्र के हित है लाता॥' 


झया पवस्व देवयू रेभन्‌ पवित्र पर्यषि विद्वतः। 
मधोर्धारा असृक्षत ॥ 

पवते ह्यतो हरिरति ह्वरांसि रंह्या 

अम्यर्षे स्तोतृभ्यो वीरवद्यक्ञः॥ 

प्र सुन्वानायान्धसो मर्तो न वष्ट तद्वचः । 

अप इवानमराधसं हता मखं न सृगवः॥२२॥ 

दिव्य गुणों के इवामी सोम, मधुर रसघारा बन के भा । 
अनाहत ध्वनि को गुंजाता, हृदयघट में छन के भ्रा॥ 
भेरा प्यारा सुन्दर सोम, पाप ताप का नाश करे। 
भक्तजनों को वीर मानकर, सच्चा यश प्रकाश करे ॥ 
अनाहत सोम को रस वाणी, संजीवन तत्त्व बनाती है। 
कुत्ता-वृत्ति दूर भगा कर, त्यागमाव सिखलाती है॥ 
हे भक्ष्तो तुम दूर भगाओ, कुत्ते सम लालच भावों को । 


प्राप्त करो तुम सोम से उत्पन्न, त्यागभरे सद्‌ भावों को ॥: 


इति द्वितीयोऽघंः । 
इति प्रथमः प्रपाठकः । 


„ -अथ द्वितीयः प्रपाठकः - 
(प्रथमोऽधः) 


पवस्व .वाचो अग्रियः सोम चिब्राभिरूतिभिः। 

अभि विशवानि काव्या ॥ . 

-त्वं समुद्रिया अपोऽग्रियो वाच ईरयन्‌ । पत्रस्व विश्वचर्षरों ॥ 
तुभ्येमा भुवना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे। 

तुस्यं घावन्ति घेनवः॥। १॥। ५ 
है सोम रक्षा शक्तिवाली, वाणी का प्रचार कर । 
कांति भरी रचनाओं से, साहित्य का भण्डार भर ॥ 
सब को दिखाने वाले, वाणियों में ग्रोज भर दे। 
श्रेष्ठ कर्मों के लिए, श्रेष्ठ ग्रन्थ प्रकाश कर दे॥ 
-हे सोम-तेरी. शक्ति से हो, भुवन खड़े आकाश में । 
तेरो महिमा ला रहो है, दौड नदियाँ प्रकाश में ॥ 


-पचस्वेन्दो वृष सुतः कृधी नो यज्ञसो जने । 

विइत्रा अप द्विषो जहि॥ 

यस्य ते सख्ये वयं सांसह्याम पृतन्यतः । तवेन्दो द्युस्त उत्तमे।। 
`या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति धुबरो । 

रक्षा समस्य नो निदः ॥२॥। 

है वर्षक तू यश दे हम को, इस सारे संसार में। 
द्वेष भाव को दुर भगा कर, लगे प्रेमःप्रसार में ॥ 
आनन्ददाता सोम तेरो, मित्रता हम को मिले। 
जीत लं भ्राक्रमणकारी, उत्तम बल से हम खिले ॥ 
तू भयंकर शस्त्र वाला, अस्त्र तेरे बलवान हैं। 
समाज रिपुप्रों से बचाग्नो, तू समर्थ भगवान है ॥ 


-बुषा सोम द्युमाँ भ्रसि वुषा देव वृषव्रतः । वृषा धर्मारि दध्रिषे 
वृष्णस्ते वृष्ण्यं शवो वृशा वन वृषाः सुतः । सत्वं वृषन्‌ वृषेदसि॥ 
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अइवो न चक्रदो वृषा सं गा इन्दो सम्वेतः.) ; -.:., :'.. - 
वि नो राये दुरो वृधि ॥३॥ > हज क 
परमानन्द के देने वाले तू ही सुख बरसाता है.। ` `. | 


तु चमकीला सुन्दर बादल, तू सब को हर्षाता है॥ ` -, 


तू ही वर्षा करे धर्म की, तू ही कर्म कराता है। - 
तू ही इन को घारण करता, तू ही शक्तिदाता है॥ 
सुख वर्षाने वाले तेरा, भजन सदा सुखरूप है। ; 
तेरा साधन सुखी बनाता, तु सुखों का भूप है॥ : : 


वृषा ह्यसि भानुना दयुमन्तं त्वा हवामहे । पवमान स्वह दाम ॥ 


यदद्धिः परिषिच्यसे समर ज्यमान ग्रायुभिः। द्रोरोे सघस्थमइनुषे ४ 
झा पवस्व सुवोयं मन्दमानः स्वायुध । इहो ष्विन्दवा गहि-॥४ी। 


'हे.पावक हे सोम, मनोरथ पूरा करने वाला तू। 


तुझे बुलायें सुखलो $ के दर्शक, सत्यज्ञान की ज्वाला तू ॥ , 
जीवनसाधक, बार वार, तुरे कर्म जल से घोते हैं.। 
अन्तःकरण में तू रमता; तुझ से मिल दुःख खोते हैं ॥। , 

हे उत्तम शास्त्रों के धारक, सोम तू बल का दान कर। , 
हे प्राह्लादक मन में आक्रर, मुझ को शोभावान कर॥, द 


पवमानस्य ते वयं पवित्नमम्युन्दतः । सखित्वमा वुणोमहे ह 
थे ते पवित्रमूमंयोऽभिक्षरन्ति घारया। तेमिनेः सोम म्रुडयै॥ 
स नः पुनान झा भर राय वोरवतीमिषम्‌' ' ` `` 


; ईशान: सोम विइवतः ॥५॥ ss 


तु है सोम तू भर शक्ति से, अन्त:करण में, आता, हैं। , 
तुझ को हम सब मित्र बनावे, तू ही मन को |माता है, ॥। . 
हे सोम तेरी आनन्द लहरें, मन मन्दिर में भाती हैं। ` 
हम को भर दे, उन से ही, हम को तो बे भाती हैँ र 
हे सोम हमें ऐश्वर्य भी दे दो, तू ही, उसका दाता है. , क 
तेही प्रेरणा ही प्रभुता है, तु सब का अघिष्ठाता है॥ 

| > : इति प्रथसः A || i ; ॥ 


ory 3 Joe 
` 
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अग्नि दूतं वृगोमहे होतारं विश्ववेइसम्‌ । स्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ 
'अगिनि्मारंन हव मभिः सदा हवन्त विइपतिम्‌ । 
हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌ ॥ 
'अग्ने देवाँ इहा बह जज्ञानो वृक्तर्बाहिषे। असि होता न ईडचः ॥६॥ 
अग्नि दूत की करे स्तुति, जो आत्म यज्ञ का होता है। 
“दिव्य अग्नि है इष्ट हमारा, शुभ कामों का सोता है॥ _ 
यज्ञ भावों को घारण करता, रक्षक सब का प्यारा है। ' 
बही हमारी रक्षा करता, हमने उसे पुकारा है॥ 
. मुझ साधक के पावन मन में, अपना ग्रासन तू बना। 
स्तुति के योग्य तू हो है, मुभ में दिव्य गुण उपजा ॥ 


मित्रं वयं हवामहे वरुणं सोमपीतये । या जाता पुतदक्षसा ॥ 
ऋतेन यावृतावृधावृतस्य जपोतिषस्पतो । ता मित्रावरुणा हुवे ॥ 
वरुणः प्राविता सुवन्मित्रो विहबाभिरूतिभिः । 
करतां न सुराघसः ॥।७॥ १ 
ब्रह्मनन्द के रस से भर कर, अपने स्वरों को साधें । 
विवेक शक्ति को पाकर, ईश्वर को हम ग्राराघं॥ 
` प्रम सत्य से आते मित्र वरुणा, परम सत्य दशति हैं। 
सत्य भरे दिव्य गुणों को, गा गा गीत बुलाते हैं॥ 
' पा विवेक हम स्वर को साधे, रक्षा हितत बलवान बनें । 
हमें बचा सदा कष्टों से, रक्षा हित शक्तिमान बनें ॥ 


इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिन्द्रमकं मिरकिणः। इन्द्रं वाणीरनूषत ॥ 
इन्द्र इद्धर्योः सचा सस्मिइल झा वचोयुजा । 

इखो वज्त्री हिरण्ययः॥ ` 

इन्द्र वाजेषु नोऽव सहत्नप्रघनेषु च । उप्र उग्राभिरूतिभिः ॥ 
इन्द्रों दीर्घाय चक्षस था सूयं रोहयहिवि । 

वि गोभिरद्रिमंरयत्‌ ॥८॥ 
सामगायक सामगान से, इन्द्र का सम्मान करते। ' 
श्रपनो वाणी से कर प्रशंसा, गतं गा गुणगान करते ॥ 

इन्द्र निज शक्ति लगा, ज्ञान कमं का इन्द्रियों से मेल करता ॥ 
तेजोमयी वाणी का स्वामी, संहार का भी खेल करता॥ 
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सैंजस्वी इन्द्र संघर्षों में, सदा सदा रक्षा करना। 
'ज्ञान भरे हो काम करें, सारे विघ्नौं को तू हरना ॥ 
"वह इन्द्र तम का नाश कर, ज्ञान किरण चमकाता। 
दीर्घ इष्टि हम को देकर, सदा सुफ्रर्मो में है लगाता ॥ 


. इन्द्र अग्ना नमो बृहत्‌ सुवृक्तिमेरयामहे। धिया घेना झ्वस्यवः॥ 
-ता हि शइवन्त ईडत इत्था विप्रास ऊतये। सबाधो वाजसातये ॥ 


ता वां गौभिविपन्यवः प्रयस्वन्तो हवामहे । 

मेधसाता सनिष्यवः ॥९॥ 

अंगों भरना ज्ञान का रस हो, इन्द्र प्रभु को नमन करें। 
जो ध्यान धारण से रस देता, उस भ्ररिन में रमन करें ॥ 
मेषावो साधक सम्पत्ति हित, जब जब्र यत्न किया करता । 


उसी इन्द्र अ्रग्नि को गाता, जो सब की रक्षा घन भरता ॥ 


पवित्र ज्ञान पाने को, भक्त जन तुम्हें पुकार रहे । 
जीवन पथ में बढ़ने को, शक्ति हित सदा निहार रहे ॥ 


इति द्वितीयः खण्डः। 


-चुषा पवस्व धारया। मरुत्वते च मत्सरः। 
विइवा दधान झोजसा ॥ 

तं त्वा धर्ततारमोण्यो३: पवमान स्वह ज्ञम्‌ । 
हिन्वे वाजेषु वाजनस्‌ ॥ 

श्या चित्तो विपानया. हरिः पवस्व धारया । 
युजं वाजेषु चोदय ॥१०॥ 


` चितिशक्ति के स्वामी हित, तू हर्ष सरोवर बना हुआ । 


सोम है सब का पालन करता, घारारूप में रहे बहा ॥ 
सोम पर्थिवी अन्तरिक्ष का, तीनों काल में आधार है। 
स्वलोक का दर्शन कराता, ज्ञान बल भण्डार है॥ 
जो जो क्रं, हम कर्म जग में, ज्ञान ही श्रोघार हो। | 
हम चाहते इस सोम को, वह मित्र जीवन सार हो ॥ 


“यह प्राकर्षक सोमः हृदयः में बहे, हम पी सक । .. . , 


ज्ञान पाकर भक्त जन, योग जीवन ज़ी सकं.॥. .... ` 


( 
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वृषा शोणो अभिकनिक्रदद्‌ गा नदयन्नेषि पृथिवीसुत द्याम्‌ । 
इन्द्रस्येव वग्नुरा श्युण्व आजौ प्रचोदयन्नर्ष सि वाचमेमास्‌ ॥! 
रसाय्यः पयसा पिन्वमान ईरयन्नेषि - मघुमन्तमंशुस्‌।' 
पवमान सन्तनिमेषि क्कण्वन्निन्द्राय सोम परिषिच्यमानः ॥' 
एवा पवस्व मदिरो मदायोदग्राभस्य नमयन्‌ वघस्नुस्‌ । 

परि वर्ण भरमाणो रुशन्तं गव्युर्नो अष परि सोम सिक्तः ॥ ११।४ 


` ` बलवान इन्द्रियों को गंजाता, सोम ही है गा रहा। 


` इन्द्र से आदेश पा जीवन युद्ध में भक्ति ला रहा ॥ 
हे रसीले सोम चंचल जन को, नीचे करके विनयी बना 
हषं भरा तू सिचित सुन्दर, श्रग अंग में ज्योति जगा ॥. 


इति तृतीयः खण्डः । 


त्वामिद्धि . हवामहे सातौ ` वाजस्य कारवः। 
त्वा वृत्रष्विन्द्र सत्पति नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ॥ . 
स त्वं नश्चित्र वप्त्रहस्त घृष्णुया मह स्तवानो अद्रिवः ॥ 
सामइवं रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्येषु ॥१२॥ 
हे ईरवर ऐ्त्रर्यशाली, ज्ञान लाभ हित तुझे बुलाते। 
विघ्न काल में विजय हित, तु रक्षक को ध्यान में लाते ॥ 
है पृजनीय इन्द्र तेरी भक्ति से, सब:विघ्नों का -नाश करें; 
विजय लाभ हित इन्द्रियों में, ' ज्ञान कर्म प्रकाश -करें॥' 


झभि प्र वः सुराधसमिन्द्रमचं यथा विदे। `. ` 
यो जरितृभ्यो मघवा पुरूवसुः सहस्रे रोब शिक्षति ॥ ` ` 
शतानीकेव प्र जिगाति घृष्णुया हुन्ति वृत्राणि दाशषे। _ 
गिरेरिव प्र रसा श्रस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजसः ॥१३॥: 
हे भक्तो सत्य ज्ञान हित, प्रज्ञा शक्ति को पा लो । 
कई साधनों से समझाता, उसी इन्द्र का ध्यान लगा लो ॥ 
बड़ा है शक्तिशाली, सेनापति बनः विजय पाता । 
भक्तों को आनन्द देकर,- सब विघ्नो को मार भगाता॥ 


सतर 
स इन्द्र स इह मतय नह है 
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सत्स्वा सुशिप्रिन्‌ हरिवत्तमी महे त्वया मुबन्ति वेधसः । 

तव शवांस्युपमान्धुक्थ्य सुतेष्विन्द्र गिर्वणः ॥१४॥ 
हे शक्तिशाली तुझे भक्तों ने गोत गा रिभाया है। 
उनके घर में प्राकर बस जा, जिन्होंने तुझे बुलाया है॥ 

हे इन्द्र तेरी ज्ञान-प्रभा, सदा सदा हम मांगते ।' 

यज्ञों में तेरे संदेशों से, परम सत्य को चाहते ॥ 


यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वाम्धसा । देवावीरघशंसहा ॥ 
जघ्निवृंत्रममित्रियं सस्निर्वाजं दिवे दिवे । गोषातिरइवसा झसि॥ 
सम्मिइलो अरुषो भुवः सूपस्थाभिन घेनुभिः। 

सीदञ्छ्येनो न योनिमा ॥ १५॥ 

परमानन्द हम चाहते, उस को तू धारा बहा । 

दिव्य भावों को जगाकर, पाप भावों को भगा ॥ 

तू द्वेष ग्रसुरों को भगाकर, ज्ञान बल का दान करता! 

कर्म शक्ति को बढ़ाकर, अंग श्रं बलवान करता ।॥ 

हें सोम ! तेजस्वी बाज सम, मूल घर में तू ग्राता। 

पूरी शोभा को दिखाता, जब भक्त तेरे गात गाता ॥। 


श्रयं पुषा रयिर्भगः सोमः पुनानो श्रषंति । 

पर्तिविइबस्य सुमनो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥ 

समु प्रिया अनुषत गावो मदाय घृष्वयः । 

सोमासः कृण्वते पथः पवमानास इन्दवः ॥ 

य झोजिष्ठस्तमा भर पवमान धवाय्यस्‌ । 

यः पञ्च चर्षणीरभि रथि येन वनामहे ॥ १६॥ 

सोम बल का देने वाला, दान हित है बह रहा । 

इस ने दिया है जन्म, पृथ्वी द्यो को भी नया ॥ 
परमानष्द पाने के लिए, प्रिय इन्द्रियाँ जो गान करतौ । 
सोम रस बन के जो प्राते, यह उसी का पान करतीं ॥ 
पवमान बलयुत ग्रत्तध्वनि का, आनन्द हम को दान कर | 
ज्ञानेन्द्रियों को जो दिखातां, उस ज्ञान से घनवान कर॥ ” 


बुषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो अल्वां प्रतरोतोषसां दिवः । 
घ्राणा सिन्धुना कलशाँ ्रचिक्रददिनत्रस्य हार्याविज्ञस्मनीविभिः ॥ 
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मनोषिमिः पवते पूर्व्यः कविन्‌ भिर्यतः परि कोशाँ असिष्यटत्‌ । 
लितस्य नाम जनयम्मधु क्षरन्निन्द्रस्य वाय्‌ . सख्याय वर्धयन्‌ ॥ 
शयं पुनान उषसो श्ररोचयः यं सिन्धुभ्यो भ्रभवदु लोक कृत्‌ । 

अय लिः सप्त दुदुहान राक्षर सोमो हृदे पवते चारु मत्सरः ॥१७॥ 
बुद्धिदाता क्रान्तिकारी, सोम ज्ञान चमकाता। 

अंग अंग में भर जोवन, इन्द्र अन्तर्नाद गूंजाता ॥ 

क्रान्तिकारी ज्ञानभ री सोम सुधा, भक्त हृदय में लाते । 

जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति में, मित्र मम मन को श्रित बढाते ॥ 
ज्ञानात में सोम बरम, ज्ञान साधनों को चमकाता । 

२१ प्रकार के आनन्द उदित कर, घट का ध्रानन्ददाता ॥ 


एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः। एवा ते राध्यं मनः ॥ 
'एवा रातिस्तुविमघ विइवेभिर्घायि घात्‌भिः। 
अघा चिदिन्द्र न: सच्ा ॥ 
सो षु ब्रह्मे व तन्द्रयुभूवो वाजानां पते। 
मत्स्वा सुतस्य गोमतः ॥१८।। 
है इन्द्र ! वीरता के प्रेमी, तू मारे विघ्न हटाता है। 
तू भी पक्का शूर है स्वामो, तू प्रतिभा का त्राता है॥ 
है सब सम्पत्ति के स्वामी, रक्षा शक्ति निर्माता है। 
लू ही हमारा सदा सहाई, तेरा ज्ञान सु*दाता है॥ 
है इन्द्र तू ज्ञानघनी है, तू आलस मे दूर है। 
सदा सतर्क विज्ञान ज्ञानयुत, परमानन्द से पुर है ॥ 
इन्द्र विशवा श्रवो वृधम्त्समुद्रव्यचसं गिरः । 
रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पति पतिम्‌ ॥ 
सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते । 
स्वाममि प्र नोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥ ` 
'पुर्वोरिन्द्रस्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतयः । 
यदा वाजस्य गोमत स्तोतृभ्यो मंहते मघम्‌ ॥१६॥ 
सवश्रष्ठ सत्य का रक्षक, हृदय गगन में समा रहा। 

, पालक रक्षक उसी इन्द्र के, भक्त गीत है गा रहा ॥ 

, है बली इन्द्र हम, मित्र तेरे, ज्ञानं से: बलवान हों । .. 


' हाँ विजयी हम कभों न हारे, मान से धनवान हों॥ | 


( १३१ ) 
'बह्‌ इन्द्र सदा से दानी है, भक्तों की रक्षा करता है। 


. अपने स्तोताओ्रों का प्रेमो, उनके भ्रज्ञान को हरता है॥ 


, इति षष्ठः खण्ड: । इति प्रथमोऽर्धः ॥ 


ग्रथ द्वितीयोऽर्धः । 
एते असुग्रमिन्दवस्तिरः पवित्रमाज्ञवः। विइवास्यभि सौभगा ॥ 
-विघ्नन्तो दुरिता पुरु सुगा तोकाय बाजिनः। 
"त्मना कृण्वन्तो अरवतः ॥ 
कृण्वन्तो वरिवो गवेऽम्यरष न्ति सुष्टुतिम्‌ । 
ःइडामस्मभ्यं संयतम्‌ ॥१॥। 
.यह आह्वादक आनन्दरस, हृदय में बहता ग्रा रहा। 
सुखं सोभाग्य सम्पत्ति, सब बहाता ला रहा॥ 


राजा मेधाभिरीयते पवमानो मनावधि । अन्तरिक्षेण यातवे ॥ 
आ नः सोम सहो जुवो रूपं न वचसे भर । सुष्वाणो देववीतये ॥ 
झा न इन्दो शातरिवनं गवां पोषं स्वइव्यम्‌ । 

वहा भगत्तिमूतये ॥२॥ 

यह चमकता सोम मन में, प्रतिभा से ही भ्राता है। 

रूप रसीला धरकर, अन्तरिक्ष से मार्ग बनाता है॥ 

हे रसोले सोम हम को, दिव्य सुख का दान कर। 

शोभा पाने की शक्ति देकर, हम को कांतिमान कर ॥। 

हे आनन्ददाता उन्नतिपथ में, ऐश्वर्य को हम पा सक। 

ज्ञान किरणों चमक्रकर, हमें ज्ञानी कर्मशील बना सक॥ 


` -.त त्वा नुम्णानि बिञ्रतं सधस्थेषु महो दिवः। चार सुकृत्ययेमहे ॥ 


संवृ्तघुष्णुमुक्थ्यं महामहिव्रतं सदस्‌ । शर्त पुरो ररक्षणिम्‌ ॥ 
अतस्त्वा रयिरम्ययद्राजानं सुक्रतो दिवः। सुपरणों अव्ययो भरत्‌ ॥ 
अघा हिन्वान इन्द्रियं ज्यायो महित्वमानशे । 
झभिष्टिकृहिचषं णिः ॥ 

'विइबस्मा इत्स्वह शे साधारणं रजस्तुरम्‌ ॥ ; 
शोफामृतस्य'विभेरत्‌॥३॥ ` हे कक ८20 
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हम पुण्यकमों के सहारे; प्रकाशंलोक में वास कर। 
ज्ञानधनों के स्वामी सुन्दर, सोम के साथ विलास करे॥ 
सरस सोम है काटता, काम क्रोध को मूल से। 

है स्तुति को योग्य उन्नति-पथ से, नहीं हटाता भूल से॥ 

तू ज्ञानवान तू ज्योतिवान, तू सुख सम्पत्ति का दाता है। 
ज्ञान राशि से भरा सदा तू, भक्तजनों का त्राता है॥' 
तू प्रेरक है सब अंगों का, तु सब का देखनहारा है। 
मनोकामना पूर्णं करता, तु सब से बड़ा सहारा है॥ 
सत्य का त्राता ज्ञान विघाता, सोम मेरे मन वास करे। 
परमानन्द का देने वाला, अज्ञान ग्रविद्या नाश करे ॥ 


इषे पवस्व घारया मुज्यमानो मनीषिभिः । 

इन्दो रुचाभि गा इहि॥ 

पुनानो वरिवस्कृध्यूर्ज जनाय गिर्वणः । हरे सुजान आशिरम । 
पुनानो देववीतय इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌ । 

` द॒तानो वाजिभिहितः॥४। 

शुद्ध हुप्रा है मनन बुद्धि से, हे भ्राह्लादक धारा बन।' 
मेरे ग्रगों को चमका कर, शुभ कामों का सहारा बन ॥ 
हे मनोहर सोम मेरी, संकल्प अग्नि को जगा । 
ज्ञानशक्ति को बढ़ा कर, पाप भावों को भगा ॥ 

हे सोम मेरे अंगों ने है, तेरा तेज रूप है घारा । 

दिव्य गुणों का दान कर तू, पुरण करने हारा ॥ 


इति प्रथमः खण्डः । 
 झग्निनारिनः समिध्यते कविगु हपतियंवा । हव्यवाड्‌ जुह्वास्यः ॥' 


” . यस्त्वामग्ने हविष्पतिदूत देव सपर्येति। तस्य स्म प्राविता भव, 


- यो अग्नि देववीतये हविष्मां ्राविवासति। 
“` 'तंस्मे पावक मुडय॥५॥ 

क्रांतदर्शक घर का रक्षक, संकल्प का अग्नि होता है। 
संकल्प की ग्रिन से वह जलता, तरुण ज्ञान का सोता है॥ 
हे दिव्य दान वृत्ति के धारक, तेरी पुंजा जो करता। 
दिव्य संदेश के देने वाले, यजमान की तू रक्षा करता भ 
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हैं पावक सुखी बना, तू अपने दानो यजमान को। 
मन; में जो संकल्प जगाता, इढ़ कर उसके ज्ञान को ॥ 


'सित्रं हुवे पुतदक्ष वरुणं च रिशादसम्‌ । घियं घुताचों साघन्ता ॥ . 
ऋतेन मित्रावरुएावृतावृध्रावृतस्पृञा । क्रतूं बृहन्तमाशाये ॥ 

कबो नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया । 

ःदक्षं दधाते श्रपसम्‌ ॥ ६॥॥ 

मैं पुकार वरुण मित्र को, शक्ति विवेक पाने को । 

दोनों चमकते ज्ञान से, कामों को पूर्ण बनाने को ॥ 

परम सत्य के सत्‌ कामों से, परम सत्य तक पहुंचाते । 

मित्र बरुण संकल्पशक्ति का, उपयोग सभी से करवाते ॥ . 

'मित्र वरुण हैं क्रांतदर्शी, नाना रूप धरा करते। 

बढ़े महान सीमा के श्रागे, विवेकी बन काम किया करते॥ 


-इन््रेण सं हि हक्षसे संजग्मानो श्रबिम्युषा । मन्दु समानवचंसा ॥ 
ग्रादह स्वधामनु पुनग भंत्वमेरिरे । दधाना नाम यज्ञियम्‌ 0 
-चोडु चिदारुजत्लुभिर्गृहा चिदिन्द्र वह्निभिः । 

ग्रविन्द उत्रिया अनु ॥७॥ 

निर्भय मनन शक्ति में, जीवन तत्त्व रहा करता। 

दोनों बन समान ज्योति के, सुख का स्रोत बहा करता ॥ 

यज्ञ रूप बन इन्द्रियाँ, लीन बीज में हो जातीं। 
परहित के काम करते-करते, सूक्ष्म रूप में खो जातीं॥ 

अति गुप्त इढ स्थान से, ज्ञान शिराएँ ज्ञान जगातीं। 

उसी ज्ञान से इन्द्र बना, मानव को किरणं चमकाती ॥। 


'ता हुवे ययोरिदं पप्ने विइवं पुरा कृतम्‌ । इन्द्रानी न भर्घेतः ॥ 
उग्रा विघनिना मृध इस्द्राग्नो हवामहे । ता नो मुळात ईदृशे ॥ 
“हथो वृत्राण्यार्या हथो वासानि सत्पतो । 

-हृथो विइवा श्रप द्विषः ॥ दी 

उसी इन्द्र को मैं बुलाऊं, जिस के गीत जगत्‌ है गाता। 
कभी न होते नष्ट ये दोनों, जिन से सदा विष्व गुण पाता॥ 
नाश करें हिंसक भावों का, इन्द्र अरिनि तेजघारी। 

हम स्तुति उनकी करें जो, जोवन रण में हों सुखारी ॥ 


( १३४ ) 


उन्नति पथ पर ले जाते, विघ्नों का नाश किया करते । 
सद्भावों को रक्षा करके, दुर्भावों को सदा हरा करते ।॥ 


इति द्वितीयः खण्डः । 


अभि सोमास झायवः पवन्ते मद्यं मदम्‌। 
समुद्रस्याधि विष्टपे मनोषिणो मत्सरासो मदच्युतः॥ 
तरत्समुद्रं पवमान अणा राजा देव ऋतं बृहत्‌ । 

अर्षा मित्रस्य वरुणस्य धर्मणा प्र हिन्वान ऋतं बृहत्‌ ॥ 
नुभिर्यमाणो हर्यतो विचक्षणो राजा देवः समुद्रघः ॥8। 
ये मनस्वी ग्रानन्ददाता, ग्रानन्द गंगा बहा रहे। 

आनन्द स्थल से आते हुए, हषंमग्न नहा रहे॥ 

परम सत्य से जो सागर, उछल उछल कर ग्राता है। 
सोम मिले जो मित्र वरुण, गुणा से सत्‌ पथ दिखलाता हैं॥ 
बीर साधकों ने दिव्य सोम, दृढ़ संयम से बनाया है। 
आनन्द सागर से लहराता प्यारा, तेजस्वी हमने पाया है॥ 


तित्नो वाच ईरयति प्र बह्म तस्य घीति ब्रह्मणो सनीषाम्‌ । 
गावो यन्ति गोपत पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावञानाः ॥ए 
सोमं गावो घेनवो वावशानाः सोम विप्रा मतिभिः पृच्छमानाः । 
सोमः सुत ऋच्यते पूयमानः सोमे अर्का्त्रष्टुभः सं नवन्ते ॥। 
एवा नः सोम परिषिच्यमान झा पवस्व पुयमानः स्वस्ति । 

इन्द्रमा विश बृहता मदेन वर्धया वाचं जनया पुरन्धिम्‌ ॥१०॥ 
वाहक सोम इडा सरस्वती, मही को आगे करता है। 

मनीषा देकर ब्रह्मज्ञान से, -सब के मन को भरता है॥ 

गोएँ स्वामी को पाने, दौड़ दौड़ कर जाती हैं। 

मन की शक्तियाँ सुधर सुधर कर, परमानंद को पाती हैं॥ 

ज्ञान का दुध पिलाने वाली, ज्ञान रश्मियाँ सोम खोजतीं। 
मेघावी जन को पाते ही, विचार शक्तियाँ उसे शोधती ॥ 
वनः बनाया सोमरस, साधक जन जब पाता है। 

इस प्रशंसः-भ्रधिकारी के, झूम झूम गुण गाता है॥ 


"RENN ER SMES 


(१३१ ) 


हे सोम! रमकर कर पत्रित्र, कल्याण को धारा बहा ६ 
चतन्यशक्ति जगाकर इन्द्र को, वाक्‌ शक्ति को बढ़ा ।। 


इति तृतीयः खण्डः । 
यद्याव इन्द्र ते शतं शत भूमीरुत स्युः। 


न त्वा वख्रिन्त्सहर्न सूर्या घ्रनु न जातमष्ट रोदसी ॥ 
झा पप्राथ महिना वृष्ण्या वृषन्‌ विइवा शविष्ठ शवसा । 


झस्माँ थ्व मघवन्‌ गोमति व्रजे वत्िञ्चित्राभिरूतिभिः ॥११॥ 


हे इन्द्र तेरी शक्ति को, हजारों लोक पा सकते नहों। 
थे सभी ब्रह्माण्ड तृक साधन सम्पन्न तक जा सकते नहीं ॥। 
हे सुखवर्षक भ्रपने बल से, तू है सब पर छा रहा। 
हमारी रक्षा करता तेरा ज्ञान, हम तक है भ्रा रहा ॥ 


चयं घ त्वा सुतावन्त झापो न वुक्तबहिषः। 
पवित्रस्य प्रस्नवरोषु वृत्रहन्‌ परि स्तोतार सते ॥ 
स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः! 
कदा सुत तृप्राण श्रोक भ्रा गम इन्द्र स्वष्रीव वंसगः ॥ 
कण्वेभिमूष्णवा घुषद्वाजं दषि सहत्निणम्‌ । 
पिशञङ्करूपं मघवन्विचर्षरोे मक्ष्‌ गोमन्तमीमहे॥ १२॥ 
हे विघ्ननाशक आनन्द पाने को, तेरे गीत सुनाते हैं। 
पावन स्रोतों पर बेठ श्रन्तःकरणा में तेरे गुण गाते हैं ॥ 
है इन्द्र ! ्रानन्द यज्ञ में, साधक तुझे पुकार रहे। 
प्यासे भक्त तेरे शुभागमन को मेघ समान निहार रहे॥ 
इन्द्र अपनी विघ्ननाशक, शक्ति ज्ञान का दान कर। 
हे क्रांतद्रष्टा ज्ञान प्रकाशयुत, ऐक्वरयं हमें प्रदान कर ॥ 


तरणिरित्सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा। 
झा व इन्त्रे पुरुहतं नमे गिरा नेमि तष्टेव सुद्रवम्‌ ॥ 
न दुष्टुतिब्रं विणोदेषु स्यते न स्र घन्तं रयिनंशत्‌। 
सुशक्तिरिन्‌ मधवन्‌ तुभ्यं मावते देपणं यत्पायं दिवि ॥१३॥ 
तारक इन्द्र धारण शक्ति से, ज्ञान समी को दान करे। 
जीवन सरल बनाने को, इन्द्र प्रभु का गान कर। 


( १३६ ) हद पटक 
ईंहवर की निन्दा कभी करें त, भवतों को ही देता है। 
दुःखदायी को कुछ नहीं मिलता, भत्रत ज्योति से लेता है॥ 


इति चतुर्थः खंण्डः । 


'तित्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति घेनवः। हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ 
अभि ब्रह्मीरनुषत यह्वीक् तस्य मातरः । भजयन्तीदिवः शिशुम्‌ ॥ 
रायः सषुद्रांइचतु रोऽस्मम्यं सोम विइवतः । 

'ग्रा पवस्व सहत्तिगः ॥ १४॥ 

दुधारु गउएँ तीन वाणिंयां, इडा भारती और धरा । 

'जब बड़ों सम हमें बुलाती, भ्राता सोम माधुर्य भरा ॥ 

'परम सत्य सिखाने वाली. ब्रह्मगिरा है सत्य उपजाती । 

जब ग्राता है सोम हृदय में, सारी सुख सम्पत्ति आती ॥ 


"सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः। 
'पवित्रवन्तो श्रक्षरं देवान्‌ गच्छन्तु वो मदाः॥ 
इन्दुरिन्द्राय पवत इति देवासो अन्रुवन्‌। 
'वाचस्तिर्मखस्यते विश्वस्पेशान श्रो जसः ॥ 

सहस्रधारः पवते समुद्रो वाचमोङ्कयः । 

सोम्रस्पती रयोणां सखेःद्रस्य दिवे दिवे ॥१४॥। 

आनन्दी इन्द्र के हित, मधुर सोम रस बह रहा। 
इन्द्रियों को दिव्य कर लें, ग्रानन्द उन से जो पावन मिला ॥ 
दिव्य भ्रंग हम को बताते, रस मन को बलवान करे। 
सारे बलों का सोम है स्वामी, इसे वही गतिमान करे॥ 
हजारों धाराग्रों में बह कर, ग्राता रस भण्डार है। 

उत्तम प्रेरक रक्षक मित्र, इन्द्र का सोम भ्राधार है॥ 


'यचित्रं ते बिततं ब्रह्मशम्पते प्रभुर्या त्राणि पर्ये षि बिइवतः । 
अतप्ततनूने तदामो भ्रइनुते शृतास इद्वहन्तः सं तदाशत ॥ 
तपोष्पवित्रं विततं दिवस्पदेऽचम्तो भ्रस्य तन्तवो व्यस्थिरन्‌ । 
अवन्त्यस्य पवितारमाशवो दिवः पृष्ठमधि रोहन्ति तेजसा ॥ 
अरूरुचदुषसः पृदिनरप्रिय उक्षा मिमेति भुवनेषु वाजयुः । 


सायाविनो ममिरे ग्रस्य मायया नुचक्षसः पितरो गर्भमा दघुः॥ १६॥ 


प न 


-( १३७ ) 


है श्रात्मज्ञान के स्वामी, पावन छलनी तनो हुई। 
“परमानन्द को पाने, ज्ञानो'मन इच्छा बनो हुई॥ 
जब तु भ्रपने दर्शन देता, अंग अंग में छा जाता । 
“कच्चा घडा विलासी मानव, रस.न इसका ले पाता ॥ 
-तपस्वो साधक अन्तर्मन से, आलोक लोक में ग्राता । 
"इसका रक्षक द्युलोक ज्योति से. ऊंचा है उठ जाता॥ 
प्रातः काल को उषा रश्मियाँ, सोम प्रकाश दिखातीं। 
सम्पत्ति वाली शक्तियाँ बन, ज्ञान:प्रभा चमकातीं ॥ 
-चिति शक्तियाँ ज्ञान क्रिया से, ज्ञानवती हो जातीं। 
सच्चे साधक के मन-मन्दिर में, विचार बनो हैं प्रातो ॥ 


इति पञ्चमः खण्डः । 


"प्र मं हिष्ठाय गायत ऋताव्ने बृहते शुक्रशोचिषे । 
उपस्तुतासो भ्रर्नये ॥ 

आ वंसते मघवा वोरवद्यशः समिद्धो चम्न्याहुतः । 
मकुबिन्नो प्रस्य सुमतिर्भवोयस्यच्छा वाजेभिरागभत्‌ ॥१७॥ 
स्तुति के योग्य हो तुम भो, स्तुति जो उसकी गाते हो । 
-तेजस्वी दानी को गाग्रो, उसी से सत्य पाते हो॥ 
त्यागभाव से जागा अग्नि, यश बल हम को देता है। 
संकल्प शक्ति को पाकर हो, नर उत्तम घन को लेता है॥ 


-तं ते मदं गृणीमसि वृषणं पक्ष सासहिम्‌ । 

उ लोककृत्नुमद्रिवो हरिश्रियम्‌ ॥ 

“येन ज्योतींष्यायवे मनवे च विवेदिथ । 

.सन्दानो अस्य बहिषो वि राजस॥ 

.तदद्या चित्त उक्थिनोऽनु ष्टुवन्ति पूर्वथा । 

-ब्रुषपत्नीरपो जया दिवे दिवे ॥ १८॥ डि 

हे प्रदम्य इन्द्र तेरे उस. परमानन्द का गान कर । 
ज्ञानी जनों का जो पोषक, संघर्षों में जय दान करे ॥ 
जो झानन्द है जीवन देता, मनन शक्ति को चमकाता। 
सही रस मन मन्दिर में ग्रा, सब के चित्त को हर्षाता॥ 


( १३० ) 


तू बन गया स्तुति योग्य, तू वर्षण शक्ति वाला है। 
दिन दिन तुझ को विजय मिले, तू ज्ञान कर्म को माला है ॥ 


श्रुधो हवं तिरइच्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति । 

सुवीर्यस्य गोमतो रायस्पुधिः महाँ भ्रति ॥ 

यस्त इन्द्र नवोयसों गिरं मन्द्रामजो जनत्‌ । 

चिकित्विन्मनसं धियं प्रत्नाम्‌ तस्य पिष्युषोम्‌ ॥ 

तमु ष्टवाम यं गिर इन्द्रमुक्थ्यानि वावुघुः। 

पुरूण्यस्य पाँस्या सिषासन्तो वनामहे ॥१९६॥ 

इन्द्र अपने पूजक जन को, विनय सुन लोजिए। 

जितेन्द्रिय वोर मनस्वी को, महान बना दीजिए ॥ 

हे इन्द्र ! जो ज्ञानी परम सत्य के, आलोक गीत है गा रहा । 
पुकार उस को तुम सुनो, जो मनन करता झरा रहा॥ 
उसी इन्द्र का गान करे, जो गीतों से बढ़ाया जाता है। 

उस को प्रशसा करें जिस से, पौरुष जगाया जाता है॥ . 


इति षष्ठः खण्डः । इति द्वितीयोऽर्धः । 
इति द्वितोयः प्रपाठकः । 


RR ललल सन. ar 


अथ तृतीयः प्रपाठकः 
(प्रथमोऽर्धः) 


प्र त आादिवनोः पवमान घेनवो दिव्या भ्रसुग्रन्‌ पयसा धरीमणि । 

प्रान्तरिक्षात्‌ स्थाबिरोस्ते असृक्षत ये त्वा मुजन्त्यु षषाण वेधसः ॥ 

उभयतः पवमानस्य रइमयो ध्रुवस्य सतः परि यन्ति केतवः। 

यदी पवित्रे घि मुज्यते हरिः सत्ता नि योनो फलशेषु सोदति ॥' 
विइवा धामानि विइवचक्ष क्रस्वसः प्रभोष्टे सतः परि यन्ति केतवः ।' 
व्यान॒शी पवसे सोम धर्मणा पतिविइवस्य भुवनस्य राजसि ॥१॥' 

हे पवमान तेरी जो ज्ञान किरण, समाधि मे भक्त पाठा है । 

हे सोम जो ज्ञानी तुझ को भजते, उन को मन में लाता है॥ 

उर की छलनी में छन छन कर, घट में तू ही समाया है। 

ज्ञान रश्मियां तुझे घेरतीं, तु भ्रविचल चित्त में प्राया है ॥ 

है दिव्य सोम ज्ञान रश्नियां, तेरे ही चारों भोर है। 

ब्यापक बन कर बरसता, तेरा लोकों में शोर है॥ 


पवमानो ग्रजीजन हिव चत्रं न तन्यतुम्‌ । ज्योतिवेइवानरं बृहत्‌ ॥/ 
पवमान रसस्तव मदो राजन्तच्छुनः । वि वारमव्यमषति॥ 
पवमानस्य ते रसो इक्षो वि राजति द्युमान्‌ । 

उयोतिविइवं स्वहृ शे ।।२।। 

प्रकाशलोक से आकर, म्रिजली सम. आनन्द भर देता । 

प्रदुभुत महान हितकारी, सव अन्धकार है हर लेता॥। 
निष्काम भावना देने वाला, घट घट में भर जाता है । 

कांति भरा यह परमानन्द रस, परम सत्य दर्शाता हैं ॥ 


प्र यद गावो न मुरायस्त्वेषा ग्रयासो प्रक्रमुः । 
घ्नन्तः कृष्णामप त्वचम्‌ ॥ 


सुवितस्य वन/महेऽति सेतुं दुराय्यम । साह्याम दस्पुमब्नतम्‌ ॥ 
श्युप्वे वृष्टेरिव स्वनः पवमान*+ शुष्सिणः । 


चरन्ति विद्युतो दिवि ॥ 


५ ९४० ) 


:श्रा पवस्व महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । 
-शववत्‌ सोम वीरवत्‌ ॥ 
“पचस्व विइवचर्षण था महो रोदसी पण । 
उषाः सूर्यो न रहिमिभिः॥ 
“परि णः शर्मयन्त्या धारया सोम विइवतः। 
सरा रसेव विष्टपम्‌ ॥३॥ 
* ्रमणशील ज्योति किरणों ने, शौयं दिखाया है । 
'अंधकार का पर्दा फाड़ा, सोमों ने ज्ञान भगाया है ॥ 
“सिद्ध परमानन्द रस को, जो साधक भ्रपनाता है। 
सीमानाशक कर्महोन, दुष्टों को मार भगाता है॥ 
गरज रहे पवमान सोम का, भारी शब्द सुना जाता । 
'प्रकाशलोक में किरणों फेला, वह सुख को बरसाता ॥ 
"हे धाह्लांक सोम, हम को ऐश्वर्य महान दे। 
-कमे शक्ति विजयशाली, हम को सदा तू ज्ञान दे॥ 
उषाकाल में रवि नम को, किरणों से है भर जाता । 
भरदे तू भी घराद्यौ, बरस बरस हे सुखदाता॥ 
ब्रह्माण्ड का ज्यों चक्र घेरे, इस को चारों छोर से। 
-हे सोम बहा कल्याणकारी, आनन्द को सब श्रोर से ॥। 


इति प्रथमः खण्डः । 


“आशुरषं बृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना । यत्रा देवा इति ब्रुवन्‌ ॥ 
परिषकुण्बन्तनिष्कृतं जनाय यातयन्निषः । वृष्टि दिवः परि स्रव ॥ 
“अयं स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र श्रा। सिन्धोरूर्मा व्यक्षरत्‌ ॥ 
सुत एति पवित्र भ्रा त्विषि दधान श्रोजसा । 

- विचक्षाणो विरोचयन्‌ ॥ 

“आविवासन्‌ परावतो थयो भ्र्वावतः सुतः। इन्द्राय सिच्यते मधु ॥ 

-समीचोना अनुषत हरि हिन्वन्त्यद्विभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥४॥ 
इन्द्रियां तु को बुलातीं, सोम भ्रा जा तेज लेकर | 

“विचार कर दे उच्च मेरे, संकल्पशक्ति मन को देकर ॥ 
सोम शीघ्र ही चलता, गालोक लोक से आता है। 

“जल की लहरों सा लहराता, हृदय में भर जाता है॥ 


( १४१ ) 


बना बनाया परमानन्द यह, वेग चमकने वाला है। 
सारे तत्व दिखाकर, मन में भरता ज्योति ज्वाला है॥ 
सिद्ध हुआ यह दूर पास के, सभो भेद दर्शाता। 
मघुर'सोम यह शक्तिदाता, मन मन्दिर में आता॥ 
मनीषी क्षाधक परमानन्द के, गीत प्रेम से गाते हैं। 
अपने मन को दिव्य बनाकर, आनन्द भोग कराते हैं ॥ 


हिन्वन्ति सूरमुस्रयः स्वसारो जामयस्पतिम्‌। महामिन्दुं महीयुवः ॥? 
पवमान रुचारचा देव देवेभ्यः सृतः। विइवा वसुन्या विज्ञ ॥ 

झा पवमान सुष्दुति वृष्टि देवेम्यो दुवः । इवे पवस्व संयतम्‌॥५॥ 
अपने पालक पति को पाकर, गतिशील नारियाँ गौरव पातीं। 
श्रानन्द प्रदाता सोम को पा त्यों, ज्ञानरश्मियाँ शोभा लाती ॥' 
हे पावक दिव्य स्वामी, इर्द्रियों को दिव्य कर दे। 

अपना भक्ति तेज देकर, इन में सब ऐश्वयं भर दे ॥ 

सब को पावन करने वाले, मेरे भ्रंग दिव्यता चाहे। 

संयम सिखा उन्नत बना, सुख की वर्षा में ग्रवगाहेँ॥ 


इति द्वितीयः खण्डः । 


जनस्य गोपा अजनिष्ट जागृविररिनः सुदक्षः सुविताय नव्यसे ।` 
घृतप्रतोको बृहता दिविस्पृशा द्युमद्वि भाति भरतेभ्यः शुिः॥ 
त्वामग्ने भ्रज्धिरसो गुहा हितमन्वविन्दञ्छि्रियाणं वने वने ।' 
स जायसे मथ्यमानः सहो महत्त्वामाहुः सहंसस्पुत्रमङ्किरः ॥ 


यज्ञस्य केतं प्रथमं पुरोहितमरिनि नरस्त्रिषधस्थे समिन्धते। 
इन्द्रेण देवेः सरयं स बहिषि सोदन्‌ नि होता यजथाय सुक्रतुः ॥६॥' 


सदा सावधान अग्नि, भक्त के अंग बचाता है। 

शुभ पाने को सदा भक्त, भरिन स्तुति को गाता है॥ 
ज्ञान चमक से जगमग करता, प्रकाशलोक से'आता। 

उसी प्रग्नि को भक्त बढ़ाता, उस से शोभा पाता ॥' 
हे अनने तू मत में रहता, किरण किरण में सोया है।' 
ज्ञानी तुझ को पा लेते हैं, तु भ्रंग अंग में खोया'है॥' 
बलशाली बन सब के भीतर, प्रकट सदा तूहोता।है ।' 
झंग अंग को शक्ति देकर, निर्वलता को खोता है॥ 


( १४२ ) 


नेता जन संकल्प अग्नि, जाग्रत स्वप्न सुषुष्ति में पाते । 
“दिव्य बनें हम, दिव्य मनों में, यज्ञ भाव हैं उपजाते॥ 


“अयं वां मित्रावरुणा सुतः सोम ऋतावृधा । ममेदिह श्रुतं हवम्‌ ॥ 

राजानावनभिद्रुहा घुवे स स्युत्तमे। सहस्रस्थूण थाशाते ॥ 

ता सम्राजा घृतासुती झादित्या दानुनस्पतो । 

सचेते अनवह्व रम्‌ ॥७॥ 

वरुण मित्र को शक्ति किरणो, मेरी विनय सुन लीजिए। 
‘उन्नति पथ की प्रोर ले जाकर, परम सत्य को दोजिए॥ 

-जो सब पर हैं शासन करतीं, जड़ चेतन का मेल करो | 

वरुण शक्तियो मित्र को लेकर, शुभ कर्मो का खेल करो ॥ 

ज्ञान के स्वामी तेजस्वी, सदा ग्रखण्डित रहते हैं। 

दान भावना को रक्षा हित, जो मित्र वरुणा से कहते हैं ॥ 


इन्द्रो दघीचो ग्रस्थभिवृ त्राण्यप्रतिष्कुतः । जघान नवते नव ॥ 
इच्छन्तश्वस्य यच्छिरः पवतेष्वपश्ितम्‌ । तद्विदच्छयणावति॥ 
त्राह गोरमन्वत नाम त्वऽटुरपोच्यम्‌ । इत्था चन्द्रमसो गृहे॥८ा। 
साधक ने सिद्ध समाधि कर, निन्यानवे शक्ति भण्डार लिया। 
अपने इन पने शास्त्रों से, सब विघ्नों को मार दिया॥ 
कर्मशील की प्रेरक शक्ति, मन दिव्य खोजने जाता । 

दुगेम पर्वत पर जाकर, उस की गतिशीलता पाता ॥ 
चन्द्रकला भै रवि रद्मियां, श्रपना आलोक जगाती । 

दिव्य भ्रानन्द में स्रष्टा को, ज्योति सदा दर्शातीं॥ . 


इयं वामस्य मन्मन इन्द्रानो पूर्व्यस्तुतिः । घ्रश्राद्वृष्टिरिबाजनि ॥ 
ऽडृणुत जरितुर्हवमिन्द्रागनी वनत गिरः । ईञ्ञाता पप्यतं धियः ॥। 
मा पापत्ब।य नो नरेखारनो माभि शस्तये । 

मा नो रीरबतं निदे ॥६॥ 

है इन्द्र हे अग्ने तुम्हारी, प्रशंसा मननशील हैं करते । 

सुख बरसाकर मेघ समान, उस के ही दुःख को हरते ॥ 

है इन्द्रियो पुकार सुनो, भक्त जन हैं गा रहे। 
विचारशक्तियां साथ लेकर; तेज मान हैं पा रहें॥ 


( १४३ ) 


है इन्द्र ! हे भ्रग्ने, हम को, उन्नति पथ पर पहुंचाना । 
हिंसा, निन्दा, पाप करने को, हम को घन न दे जाना॥ 


इति तृतीयः खण्डः । 


पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पोतये हरे। मरुद्भ्यो वायचे मदः॥ 
सं देवेः शोभते वृष कविर्योनावधि प्रियः । पवमानो श्रदास्यः ॥ 
पवमान थिया हितो३ऽभि योनि कनिक्रदत्‌ । 

घसेणा वायुमारुहः ॥ १०॥ 

है मनोहर सोम हम को, कर्म प्रवीण बनाते हो। 


: पान करें बे प्राशशक्तियां, गतिशील को सु पहुंचाते हो ॥ 


दिव्य गुणों के चाहने वाले, गो से शोभा पाता है। 
सुखवर्षक क्रांतिकारी सोम, ग्रपने घर से भाता है॥ 
हे सोम धारणा बुद्धि से, तू भ्रनहद गीत सुनाता। 
झपने प्रताप से प्राणशक्ति का, पावन स्वामी बन जाता॥ 


तवाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवे दिवे॥ 
पुरूरि ब्लो नि चरन्ति मामव परिधी रति ताँ इहि॥ 


'तवाहं नक्तमुत सोम ते दिवा इुहानो बच्च ऊधनि। 


'घुणा तपन्तमति सुर्यं परः शकुना इव पप्तिम॥११॥ 
है इन्द्र तू श्रानन्ददाता, तेरे संग ही रहा करूँ। 


“पाप की प्रोर ले जाने वाली, सींमाओं को सदा हरू ॥ 
“हे भरणकर्ता सोम तेरे से, निशदिन झानन्द पाऊँ। 
.तेजस्वी बन तेरे तेज से, प्रभु पक्षी तक उड़ जाऊं॥ 


पुनानो भ्रक्रमोदमि विइवा मृधो विचर्षणिः । 
शुम्भन्ति विप्रं घीतिभिः॥ 


झा योनिमरुणो रुहद्गमदिन्द्रो वृषा सुतम्‌ । ध्रुवे सदसि सीदतु ॥ 
-नु नो रयि महांमिन्दोऽस्मभ्यं सोम विश्वतः। ; 
-झा पवस्व सहसिरणम्‌ ॥१२। _ ह 

-विंविघुलूपी ' दूरदर्शक, सोम बाधाएँ हरे। ' 
- मैघांवी स्तुति गीतों से, उसका सत्कार करे ˆ `` 


(Et) 


अपने स्थान पर सिद्ध सोम, अविचल बना रहता । 
शक्तिशाली इन्द्र उसे पा, निइचल ही खड़ा रहता ॥ 
है ्राह्लादक सोम सदा, सुख की वर्षा करते रहना। 
चारों ओर से धारा बन, जीवन में घन भरते रहना ॥ 


इति चतुर्थः खण्डः । 


पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा यं ते सुषाव हर्यश्वाद्रिः । 
सोतुर्बाहुभ्यां सुयतो नाव ॥। 

यस्ते मदो युज्यइचारुरस्ति येन वृत्नाणि ह्यव हंसि । 

स त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्तु ॥ 

बोधा सु मे मघवन्‌ वाचमेमां यां ते वसिष्ठो अचति प्रशस्तिस्‌ ? 
इमा ब्रह्म सधमादे जुषस्व ।।१३॥ 

हे इन्द्र तु परमानन्द पी ले, तेरे लिए यह बना हुंभ्रा । 

घमं मेघ सम वर्षा करता, सुख देने को तना हुआ ॥ 

योग ध्यात से साधक ने, वश में ञपने इसे किया । 

सघ हुए घोड़े को न्यांई, तेरे भ्रानन्द के हित दिया ॥ 
समाधि योग से जो भ्रानन्द, हे इन्द्र है तूने पाया। 
शक्तिशाली बन इस से ही. सारे विध्नों को मार भगाया ॥ 
संयमी ज्ञानी जिस वाणी से, तेरे गुण गण गान करे। 
ऐदवयंशाली इन्द्र मुझे भो, उसी शक्ति का दान करे॥ 


बिइवाः पृतना प्रभिभ्रुतर नरः सजुस्ततक्षुरिन्द्रं जजनुइच राजसे । 
कृत्वे वरे स्थेमन्यामुरीमुतोग्रमोजिष्ठं तरसं तर्रास्वनम्‌ ॥ 
नेमि नमन्ति चक्षसा मेषं विप्रा अभिस्वरे। 
सुदीतयो वो अद्रुहोऽपि कर्ण तरस्विनः समुकवभिः॥ 
समु रेभासो पस्वन्निन्द्रं सोमस्य पोतये। 
स्वःपतियंदी वृषे घृतव्रतो ह्योजसा समूतिभिः ॥१४॥ 
उत्तम कमं कराने वाला, शोमित इन्द्र निर्माण करो। . 
. हिंसक वृत्ति नाशक उस की, तेजशक्ति का ध्यान करो ॥, 
ज्ञानी मानव स्तुति गीतों से, विजयी सोम को गाते.हैं। . 
दूर दृष्टि से द्वेषरहित हो, कांतिवान को शीद्षा झुकाते हैं॥- 


( १४५ ) 


यो राजा चर्षणोनां याता रथेभिरध्रिगुः । 

विइवासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठं यो वृत्रहा गुरो ॥ 

इन्द्रं तं शुम्भ पुरुहन्मन्नवसे यत्य हिता विधत्तंरि। 

हस्तेन वस्त्रः प्रतिधायि दशतो महान्देवो न सुर्यः ॥१५॥ 

सब अंगों में चमक रहा, उसके रथ से गमन कर। 
स्तुति करूं मैं उसी इन्द्र की, जो सब विध्नों का हरण करे॥ 
रवि सम सब से आगे चलता, रक्षाका शस्त्र लिये हुए] 
सन को दिव्य शक्ति को साधो, जो सब को धारण किये हुए ॥ 


इति पञ्चमः खण्डः । 


परि प्रिया दिवः कविवयांसि नम्त्योहितः। स्वानेर्याति कविन्रतुः॥। 
स सुनुर्मातरा शुचिर्जातो जाते भ्ररोचयत्‌। महान्मही ऋतावृधा ॥ 
प्रप्र क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टो द्रुहः । वीत्यर्ष पनिष्टये ॥१६॥ 
घरा द्यौ से बंधा हुआ, सोम क्रांति का नेता है। 
कमंशक्ति से भरा हुग्रा, अपनी गति घोषित कर देता है॥ 
शोभाशाली सोम सपूत, पृथिवी द्यौ का नाम करे। 

यह महान दोनों लोकों को, परम सत्य सुखघाम करे॥ 

हे सोम द्वेष को छोड़ प्रेम से, तेरी सेवा गुणगान करे । 

देकर उस को वास सिद्धि हित, ईश्वरता प्रदान करे ।। 


.त्वं ह्या३ङ्भः देव्य पवमान जनिमानि द्युस्‌त्तमः । 


अमृतत्वाय घोषयन्‌ ॥ 

येना नवग्वा दध्यडडपोर्णुत येन विप्रास आपिरे। 
देवानां सुम्ने अमृतस्य चारुणो येन अरवांस्याज्ञत ॥१७।। 
हे सोम तू सब से सुन्दर, भ्रलौकिक़ यश का स्वामी है । 
जन्म जन्म हित दिव्यता दे, म्रमर सन्देश नामी है॥ 
ज्ञान की इन्द्रियां वश में करके, साधक भेद बताता है। 
मेघावी सुखमय भ्रमर ज्ञात, सोम शक्ति से पाता है॥ 


सोमः पुनान ऊमिणाय्यं वारं वि प्रावति। 
झग्ने वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥ 


( १४६ ) 


घोभिम्‌ जन्ति वाजिनं वने क्रीडन्तसत्यविम्‌ । 

अभि लिपृष्ठं मतयः समस्वरन्‌ ॥ 

अर्साज कलशाँ अभि मीढ्वान्त्सप्तिनं वाजयुः । 

पुनानो वाचं जनयन्नसिष्यदत्‌ ॥१८॥ 

ज्ञान की छलनी में छन कर, परमानन्द लहराता है। 
झनहद नाद से सब से पहले, वाणी को शुद्ध बनाता है ॥ 
अन्तर्घ्वनि पाकर साधक, कर्मों में सोम को पाता है। 
मननशक्ति से जाग्रत स्वप्न, सुषुप्ति स्तर तक जाता है॥ 
जिन के अन्दर सोम उपजता, आनन्द बल वर्षाता है । 
धारा बन कर शुद्ध बनाता, अन्तर्गीत गृंजाता है॥ 


सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः । 
जनितागनेजनिता सुय्यंस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥ 
ब्रह्मा देवानां पदवोः कवीनामूर्षिविप्राणां महिषो मृगाणाम्‌ । 
इयेनो गृध्राणां स्वधितिर्वनानां सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥ 
प्रावीविपद्दाच सि न सिन्धुर्गिरः स्तोमान्‌ पवमानो मनीषाः । 
अन्त: पश्यन्‌ वृजनेमावराण्या तिष्ठति वृषभो गोषु जानन्‌ ॥१९॥ 
पृथिवी द्यो प्रतिभाओं-का, जन्मदाता सोम बहता भ्रा रहा। 
अग्नि, सूर्य इन्द्र विष्णु, शक्तियों को आ जा कहता आ रहा ॥ 
ज्ञानदाता क्रांतदर्शी लक्ष्यदाता, सोम ग्रंगों का सहारा । 

कम की दे प्रेरणा ग्रन्तःकरण में, बहाता शक्तिधारा ॥ 

वेग देकर शक्ति देकर, साधक इन्द्रियों को तपाता। 
अन्तःकररण में गीत गाकर, शक्ति रस को है बहाता ॥ 
सागर की लहरों सा लहर लहर, गीतों का निर्माण करे। 
ज्ञानवृत्तियां वश में रख सोम, अंगों को बलवान करे॥ 


` इति षष्ठः खण्डः । 


अग्नि वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥ 
अयं यथा न झासुवत्‌ त्वष्टा रूपेव तक्ष्या । 

झस्य कत्वा यशस्वतः ॥ 

अयं विइवा अभि श्रियोऽरिनिद वेषु पत्यते । 

झा वाजेरुप नो गमत्‌ ॥२०॥ 


त क PTT 


( १४७ ) 


है मनुष्यो पाओ्नो उस भ्रग्नि को, विश्वप्रेम का दाता है। 
यज्ञों का विस्तार करे, सब का प्यारा बनवाता है॥ 
यह अग्नि है दिव्य संकल्प, सुन्दर रचना करवाता है। 
भांति भांति के रचे रूप, यह कारीगर कहलाता है।। 
यह अग्नि ही सब अंगों को, सुन्दर सौम्य बनाता है। 
“हम पार्ये संकल्प को ग्रग्नि, जो सदा शक्ति की दाता है ॥ 


इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममत्यै सदस्‌। 

शुक्रस्य त्वाम्यक्षरन्‌ धारा ऋतस्य सादने ॥ 
नकिष्ट्वद्रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छसे। 

“न किष्ट्वानु मज्मना न किः स्वइव भ्रानज्ञे ॥ 

इन्द्राय नूनमर्चतोक्थानि च ब्रवीतन । 

सुता भ्रमत्सुरिन्दवो ज्येष्ठं नमस्यता सहः ॥२१॥ 

है इन्द्र भोग तू परमानन्द, जो तुझ को अमर बनाएगा । 
ज्ञान की निर्मल घाराएँ लायी, परम सत्य तू पाएगा॥ 
तु श्रेष्ठ सारथि इन्द्र शक्ति से, ज्ञान कर्म दो भ्रद्व चलाता। 
“तु व्यापक तू वेगवान है, तु ही अनुपम बली कहाता॥ 
इसी इन्द्र की करो उपासना, इसी इन्द्र का गुणगान करो । 
सिद्ध दिव्यानन्द हर्षाए तुम, उसके बल का मान करो॥ 


इन्द्र जुषस्व प्र वहा याहि शुर हरिह। 
पिबा सुतस्य मतिनं मघोइचकानइचा रुमंदाय॥ 
इन्द्र जठरं नव्यं न पृणस्व मधोदिवो न। 
अस्य सुतस्य स्वाइनोप त्वा मदाः सुवाचो अस्थुः ॥ 


'इन्द्रस्तुराषाण्मित्रो न जघान वृत्रं यतिनं । 


बिभेद बलं मुगुन ससाहे शत्रन मदे सोमस्य ॥२२॥ 

हे इन्द्र तु अंगों का प्रेरक, आनन्द रस का पान कर। 
ज्ञानी मधुरता चाहे मनोहर हो, मधुर का ध्यान कर ॥ 
प्रकाशलोक से आए रस को, श्रन्तमंन भें ले रखा। 
मगन हो इस परम सुख में, भ्रपने वचनों से दे दिखा॥ 


( १४० ) 


इन्द्र वृत्तियां सम बना; हिंसक भावों का शमन करे। 
योगी सम मन को वशा में कर शत्रुओं का दमन करे ।' 
जितेन्द्रिय होकर साधक समाधि योग को सिद्ध करे । 
परम प्रभु के सच्चे सुख परमानन्द में रमण करे॥ 


इति सप्तमः खण्डः । इति प्रथमोऽधः ॥ 


ग्रथ द्वितीयोऽर्धः । 


गोवित्पवस्व वसुविद्धिरण्यविद्रेतोधा इन्दो भुवनेष्वपितः । 
त्वं सुवीरो असि सोम विइववित्तं त्वा नर उप गिरेम ग्रासते।। 
त्वं नृचक्षा प्रसि सोम विइवतः पवभान वुषभ ता वि घावसि। 
स नः पवस्व वसुसद्धिरण्यवद्दयं स्याम भुवनेषु जीवसे ॥ 
ईशान इमा भुवनानि ईयसे युजान इन्दो हरितः सुपर्ण्यः । 
तास्ते क्षरन्तु मधुमद्‌ घृतं पयस्तव ब्रते सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः ॥१॥ 
है आज्वादक ज्ञान के दाता, ऐश्वर्य भी देता है। 

सब भुवनों में बसा हुम्ला, ज्योति जग का नेता है | 

तेरी वाणी से तुझ को भजता; तुझ को वही पाता है। 

है सोम तू नेता सब ग्रंगों का, सभी ओर को जाता है। 

हे सोम तू सब में रमा हुआ, विजयी सदा कहाता है। 

सब स्थितियों में टिके रहें, शक्ति ज्योति का दाता है॥ 
आनन्ददाता इन्द्रियों के स्वामी, तू इन्हें गतिमान करे। 
कर्मशील बन तेरे से; भ्रानन्द रस का यह पान करे॥ 


पचमानस्य विश्ववित्‌ प्र ते सर्गा असुक्षत । सूर्यस्येव न रश्मयः ॥ 
केतुं कण्वन्दिवस्परि विइवा रूपाभ्यर्षसि । समुद्रः सोस पिन्वसे ॥ 
जज्ञानो वाचमिष्यसि पवमान विधमंणि। क्रन्दन्‌ देवो न सूर्यः ॥२॥ 
हे सोम तू बह कर, चार दिक्‌ से रसतसे भर रहा। 

रवि किरणों सम कई रूपों में, तेरा ज्ञान निखर रहा ॥ 

सब के मन में सुख भर के, ज्ञान ज्योति चमकाता। 

हे पवमान ममन्तःकरण में, वाणी को प्रकटाता ॥ 

रस के सागर सोम तू ही, ज्योति लोक से ग्राता। 

दिव्य सूर्यं सम प्रेरक बन, सब से काम कराता॥ 


( १४६ ) 


अ सोमासो प्रधन्विषु: पवमानास इन्दवः । 
भीणाना अप्सु वृञ्जते ॥ 
अभि यावो श्रघन्विषुरापो न प्रवता यतीः । पुनाना इन्द्रमाशत ॥ 
प्र पवमान धन्वसि सोमेन्द्राय मादनः। नृभिर्यतो वि नीयस्ते॥ 
इन्दो यदद्रिभिः सुतः पवित्रं परिदीयसे। भ्रर मिन्द्रस्य धाम्ने ॥ 
रवं सोस नृमादनः पवस्व चर्षणीधृतिः। सस्तियो अनुमाद्यः ॥ 
'पवस्व बुत्रहन्तम उक्थेभिरनुमाद्यः । शुचिः पावको भ्रद्भुतः॥। 
शुचिः पावक उच्यते सोमः सुतः स मधुमान्‌ । 
'देवावीरघशंसहा ॥३॥ 
बहता हुआ सोम बोलता, कर्म सदा करते रहुना। 
इढ़ होकर ही काम करो, भ्रालस्य को हरते रहना ॥ 
शुद्ध मार्ग से बहकर पानी, हम को जीवन देता। 
घारा बन कर सोम हमारे, सब अंगों का है नेता ॥ 
्ानन्ददाता सोम तू शक्ति, इन्द्रको दान करे। 
सब अंगों में बसा हुम्रा, त्‌ उन को बलवान करे॥ 
स्थिर बुद्धि वाले तुझे बनाते, तू ऊंचा रहता है। 
' मन की शक्ति बढ़ाने वाला, तु ही मन में बहता है॥ 
हे सोम तू बह कर आनन्द देता, अंग रंग को मगन करे। ' 
सब में व्यापक होकर नेता, सव के सारे दुःख हरे ॥ 
'तू ही शुद्ध तू ्ञनुपम पावन, स्तुति गीतों से तुझ को पाते । 
विघ्तों का तू नाश करे, तु वहकर आ तेरे भक्त बुलाते ॥ 
'सिद्ध हुआ यह सोम रसीला, पावन शुद्ध कहाता है। 
'दिव्य गुणों का देने वाचा, पाप का मूल नशाता हैं॥ 


इति प्रथमः खण्डः । 


प्र कविरदेववीतयेऽव्या वारेभिरव्यत । साह्वा स्विइवा अभि स्पुध; ॥ 
स हि ष्मा जरितुम्य झा वाजं गोमन्तमिन्वति। 
पवमानः सहत्तिणम्‌ ॥ 

परि विइवानि चेतसा मुज्यसे पवसे मती । 

स नः सोम श्रवो विदः॥ 

अअस्यषं बृहद्यशो मघवद्ध्यो भ्रुवं रयिम्‌ । इषं स्तोतृम्य भा भर ॥ 


( (१५० ) 


त्वं राजेव सुक्रतो गिरः सोमा विवेशिथ । पुनानो वह्ने श्रद्भ्ुत 0 


स वह्मिरप्सु दुष्टरो मृज्यमानो गभस्त्योः । सोमश्चमूषु सीदति ॥॥ 
क्रोडुमंखो न मंहयुः पवित्रं सोम गच्छसि । 

दघत्‌ स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ ॥४॥ 

ज्ञान शक्ति से सोम बनाकर, दिव्य गुणों को लाते हैं । 
बाघाभ्नों को दूर करें हम, शुद्ध से शक्ति पाते हैं॥ 

प्राप्त हुआ यह सोम भक्त को, पोषक धन पहुंचाता। 

ज्ञान की ज्योति चमकाकर, मन का अंघका र मिटाता॥ 

सोम ज्ञान को जागुत कर, मन के सब मेल छुड़ाता है। 
मन ज्ञान जगा कर प्यारे, कामको भी चमकाता है॥ _ 
है सोम तेरा मान बड़ा है, तू भक्तों को ग्रात्मज्ञान दे । 
साधक जन का प्रेरक बन, यश वाला धन दान दे॥ 

तु राजा है सोम हमारा, तू बह कर हम पर शासन कर । 
तु प्रेरक गतिदाता है, मेरे अंग अंग में जीवन भर ॥ 
ज्ञान कर्म को किरणों से, जब भक्ति को शुद्ध बनाते हैं। 
कर्म के प्रेरक विजयो सोम को, हम हृदय में पाते हैं ॥ 
सोम त्याग का भाव दिलाता, पूजा वही सिखाता है। 
भक्त से उत्तम काम कराता, ्रन्तःकरणा में छाता है॥ 


यवं यबं नो ग्रन्धसा पुष्टं पुष्टं परि स्रव । 

विइवा च सोम सोभगा ॥ 

इन्दो यथा तव स्तवो यथा ते जातमन्धसः । 

नि बहिषि प्रिये सदः ॥ 

उत नो गोविदइवबित्‌ पवस्व सोमान्धसा । सक्ष तमेभिरहभिः ॥ 
यो जिनाति न जोयते हन्ति शत्रमभोत्य। 

स पवस्व सहस्रजित्‌ ॥५॥ 
हेसोम भर दे प्राणशक्ति, जौ के कण जीवन दान करें । 
गति हो विश्‍व में हमारी, तिल तिल सुख संधान करें ॥ 
हे सोम तू धारक प्राणशक्ति का, स्तुति तेरो सब गाते। 
ग्राज भ्न्तःकरण में हमारे, तुझ को सरा बुलाते॥ 
गति हमारी सम हो, ज्ञानी कर्म पथ पर चले चलें । 
प्राणशक्ति दान कर हम को, पाप को शक्ति नहीं छले ॥. 


EP SER 


( १५१ ) 


जो सोम सब को जीतता, हार को पाता नहों। 
वह सोम हम को प्राप्त हो, जो विघ्न को भाता नहीं ॥ 


यास्ते घारा मघुश्चुतोऽसुग्रमिन्द ऊतये । ताभिः पवित्रमासदः ॥ 
सो अर्षन्द्राय पीतये तिरो वाराण्यव्यया । सीदन्नृतस्य योनिमा ॥ 
स्वं सोम परि स्व स्वादिष्ठो भ्रङ्भिरोस्यः ।. 

वरिवोविद्‌ घृतं पयः ॥६॥ 

है सोम तेरी मधुर धारा, उन्नति पथ पर ले जाती । 

मन की छलनो से छन कर, : वही तुझ तक पहुंचाती ॥ 

मनः शक्ति जो सदा बढ़ाए, इन्द्र हो जिसका पान करे। 

चिति परदों को पार कर, परम सत्य का ध्यान घरे॥ ` 

है सोम तू रस का भरा, भक्तों को रस दान कर 

मधुर चमकते दूध सम, सब को आनन्दवान कर॥ 


इति द्वितीयः खण्ड: । 


तव थियो वष्यस्येव विद्युतोऽग्नेश्चिकित्र उषसामिवेतयः । 
यदोषधीरभिसुष्टो वनानि च परि स्वयं चिनुषे श्रस्तमासनि ॥ 
वातोपजूत इषितो वशां अनु तृषु यदन्ना वेविषद्वितिष्ठसे । 
आ ते यतन्ते रथ्यो३ यथा पृथक्‌ शरद्धास्यग्ने ्रजरस्य घक्षतः ॥ 
सेधाकार विदथस्य प्रसाधनमरिन होतारं परिसूतरं मतिम्‌ । 
त्वामर्भस्य हविषः समानमित्‌ त्वां महो वृणते नान्यं त्वत्‌ ॥७॥ 
भेघ कोन सा बरसेगा, बिजली चमक बतलाती है। 

अंधकार नशाए कौन उषा, किरणा यह समझती हैं॥ 
ज्ञानवान भ्रग्नि को उस की, दिव्य विभूतियां दर्शयं । 

भौतिक भ्रग्नि जसे, इंधन में स्वरूप दिखलाये॥ 
प्राणशक्ति प्रेरित श्रपने, इष्ट स्थान में समाता । 

संयमी साधक शुभ कामों से इसकी शक्तियां पाता ॥ 

मनोषी यज्ञ बनाने वाले, सत्ता तेरी पहचानते। 

त्याग भाव से सारे हो, तुक को हैं सन्मानते॥ 

झर्पण भ्रपना सब करते हैं, तेरी सत्ता मान कर! 

तुझ को सब कुछ देते, चेतन शक्ति जान कर ॥ 


( १४२ ) 


पुरूरुणा चिद्ध्यस्त्यवो नुनं वां वरुण । मित्र वंसि वां सुसतिस्‌ ॥ 
ता वां सम्यगदु ह्वाशेषमइयाम घाम च । वयं वां मित्रा स्यास ॥ 
पातं नो मित्रा पायुभिरुत त्रायेथां सुत्रात्रा । 

साह्याम दस्यून्‌ तनुभिः 

हे मिल्न वरुण तुम हो विशाल, सब के त्राता हो। 

सुख को लेकर मिलो, उत्तम ज्ञान प्रदाता हो ॥ 

कभी न तुम से वेर करें, प्रेमी मित्र ही हो जायें । 

तुम दोनों से मेल'करें, तेज प्रेरणा को पायें ॥ 

है मित्र वरुण साथियो, रक्षा करो दोष हटाश्रो। 

{हसक भावों को जीते, हम में वह शक्ति उपजाओ ॥ 


उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वा शिप्रे भ्रवेपयः। सोममिन्द्र चमू सुतम्‌ ॥ 
अनु त्वा रोदसी उभे स्पर्धमान मदेताम्‌ । इन्द्र यद्दस्युहाभवः ॥ 
वाचमष्टापदीमहं नवज्रक्तिमुतावृधम्‌ । इन्द्रात्‌ परितन्वं समे ॥&॥ 
हे इन्द्र पनी देह में, सोम रस तेयार किया। 

उसको पीकर, भक्ति शक्ति का, अंगों में संचार किया ॥ 

हे इन्द्र तुझ को विजय मिली, हिसक भावों को मार कर । 
उन्नति पथ पर देवों का, स्वागत तू स्वीकार कर ॥ 

मैं सोख रहा हूं चार वेद, उपवेद वाले सत्य-ज्ञान। 

इन्द्र ने है जो फेलाया, शिक्षा-कल्प रचनायुक्त जान ॥ 


इन्द्राग्नी युवासिमे३५भि स्तोमा भ्रनूषत। पिबतं शम्भुवा सुतस्‌ ॥ 
या बां सन्ति पुरुस्पृहो नियुतो दाशुषे नरा । 

इन्द्राग्नी ताभिरा गतम्‌ ॥ 

ताभिरा गच्छतं नरोपेदं सबनं सुतम्‌। इन्द्राग्नी सोमपीतये ॥ १०॥ 
हे इन्द्र श्रग्नि स्तुति गीत, तेरे लिए हो गाए हैं। 

तुम दोनों इसे स्वीकार करो, हम शरण तुम्हारी भाए हैं॥ 

'तुम दोनों में नेता के गुण, हे इन्द्र अग्नि छाए हैं। 

ग्पने प्यारे भक्तों हित ही, ये गुण गण झाए हैं ॥ 

तेताम्रो हम ने यज्ञ रचाया, परमानन्द पाने के लिए। 

उत्तम गुण संग ग्रामो, इसे सफल बनाने के लिए॥ 


इति तृतीयः खण्डः । 


( १५३ ) 


र्वा सोम द्युमत्तमोऽभि द्रोणानि रोरुवत्‌ । सीदन्योनौ वनेष्वा ॥ 
अप्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्धघः । सोमा भ्र्षन्तु विष्णवे ॥ 
-इषं तोकाय नो दधदस्मभ्यं सोम विइवतः। 

श्रा पवस्व सहस्रिणम्‌ ॥११॥ हु 

हे इन्द्र तू है गूंज करता, मम इन्द्रियों में ही समा। 
उत्तम प्रकाश के दाता, मुझ को अपना प्यारा भक्त वना ॥ 

इन्द्र वायु वरुण मरुत्‌, शक्तियों का दान दे। 

कर्मशील बना हमें, परमानन्द रस का पान दे॥ 

उन्नतिपथ में चल हमें, सहस्नों सुख प्रदान कर। 

ज्ञान का भोजन दिला, शक्ति सुख भगवान भर ॥ 


"सोम उ ष्वाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ । 
-अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया ॥ 
अनूपे गोसान्‌ गोभिरक्षाः सोमो दुर्धाभिरक्षाः। 

-समुद्रं न संवरराान्यरमन्‌ मन्दी मदाय तोशते ॥१२॥ 
हे सोम साधक जन सदा, ज्ञान से तुझ को बुलाते । 

तू लाता धारा ग्रानन्द की, जब्र तेरे हैं गीत गाते ॥ 
गोपाल दोहकर दूध गोधन, पानो के ढिंग ले जाते। 
आनन्द के साधक अंगों में श्रानन्दकोष से आनन्द पाते ॥ 
तुम जिस को सोम बुलाते, जो भक्ति ज्ञान से श्राता। 
वह भक्तगण पाते हैँ, जो सच्चे सुख का दाता॥ 


यत्सोम चित्रसुवथ्यं दिव्यं पार्थिवं वस्‌ । तन्तः पुनान झा भर ॥ 
बुषा पुनान झायूंषि स्तनयन्तथि बहिषि । हरिः सन्योनिमासदः ॥ 
युवं हि स्थः स्वःपतो इन्द्रवच सोम गोपतो । 

ईशाना पिप्यतं धियः ॥१३॥ 

.हे सोम अद्भुत दिव्य, पाथिव 2 दान कर । 

बहता झा तू इस को लेकर, मेरे घर में घान भर ॥ 

-हे बरसनहारे पावन कर वे, मेरा जीवन कर्म कराता जा । 
_दुःखहारी धाकर्षक बन, मन मन्दिर में समाता जा॥ 


इति चतुर्थः खण्डः । 


( १५४ ) 


इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभिः । 
तमिन्महर्स्वाजिषुतिमभे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ ॥ 

श्रसि हि वोर सेन्योऽसि भुरि पराददिः ॥ CE 

असि दञ्चस्य चिद्वृधो यजमानाय शिक्षसि सुन्वते भुरि ते वसु ॥: 
यदुदीरत झाजयो घुष्णवे घीयते घनम्‌ । ह 

युङ्क्वा मदच्युता हरी क हनः क॑ वसौ दधोऽस्मां 

इन्द्र वसौ दघः॥ १४॥ 

विघ्ननाशक इन्द्र बल से, प्राप्त परमानन्द करता । 

स्मरण उस को हम करे, जो ज्ञान यज्ञ में कष्ट हरता ॥ 

शत्रु भावों के नाशकारी, मित्रों सहित तु विजय पाता। 
यजमान साधक को देकर धन सदूगुणों को बढ़ाता ॥ 
जोवन-रगा में भक्त की, जो बाघाएँ हर लेता है। 

ज्ञान कमं को वश में कर के, सुख सम्पत्ति भर लेता है ॥ 
स्वावोरित्था विषूवतो मधोः पिबन्ति गौः । 

या इन्द्रेण सयावरोवृ ष्णा मदन्ति शोभथा वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥ 
ता अस्य पृशनायुवः सोमं श्रोणन्ति पृइनयः । र 
प्रिया इन्द्रस्य घेनवो वज्ञ हिन्वन्ति सायकं वस्वो रनु स्वराज्यम्‌ ॥ 
ता ग्रस्य नमसा सहः सपर्यन्ति प्रचेतसः । 

्रतान्यस्य सश्चिरे पुरूणि पुवंचित्तये वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥१५॥ 
इन्द्रियां जब तृप्तिकारक, पान परमानन्द करतीं । 

बली इन्द्र से बल पा, स्वराज्य में सानन्द विचरतीं ॥ 

इन्द्र की प्यारी इन्द्रियां, ज्ञान का जब रस पकाती । 

दुःख विदारक साधनों से, सहज ऐश्वर्य पातीं ॥ 

ज्ञानी संयमी इन्द्रियां, इन्द्र की शक्ति वर्धन करतीं। 

विविध कर्मो में बनो सहायक, भ्रनुपम शोभा वरतीं॥ 

इति पञ्चमः खण्ड: | 

ग्रसाव्यंशुभंदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः । इयेनो न योनिमासदत्‌ ॥ 
शु्रमन्धो देववातमप्स धौतं नुभिः सुतम्‌ । 


स्वदन्ति गावः पयोभिः ॥ 
झादीमइव न हेतारमशुश भन्नमुताथ । मधो रसं सघमादे ॥१६॥ 


( १५५ ) 


कर्मंशक्ति का देनें वाला, सोम सजीला वाणी में रहता | 
मैंने उसको सिद्ध किया, उस से मन में ग्रानन्द बहता ॥' 
कर्मशीलता से घोया, दिव्य प्राणशक्ति का दाता। 
उसका रस इन्द्रियां पीतीं, उत्पादक साधक झानंद पाता ॥ 
श्रव सम क्रियाशोल, वह ग्रानन्दरूप मन में घरते । 
झमर बनने के लिए, मधुर सोम रस पान करते ॥ 


गभि सुम्नं बृहद्यश्ञ इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ । 

वि कोशं मध्यमं युव ॥ 

झा वच्यस्व सुदक्ष चम्वोः सुतो विशां वह्नि विइपतिः । 

बुष्टि दिवः पवस्व रोतिमपो जिन्वन्‌ गविष्टये घियः ॥१७॥" 
हे प्रेरक है दिव्य सोम, तू ऐश्वर्य विस्तार कर। 

विज्ञान, मनोमय, मध्यम, आवरणो को पार कर ॥ 

हे शक्तिशाली सोम तेरा, जन्म ज्ञान कर्म से होता । 
भावनाप्रों में दिखा दे, ज्ञान-प्रकाश से कर्म स्रोता ॥ 

भक्त जन शुभ कर्म कर, उभ्नति पथ पर चलते रहे । 
प्रकाशलोक से सुख नीर ग्रा, उनके दुःख दलते रहें ॥ 


प्राणा शिशुमंहोनां हिन्वन्नृतस्य दीधितिम्‌ । 

बिइवा परि प्रिया भुवदध द्विता ॥ 

उप त्रितस्य पाष्यो३रभकत यद्‌ गुहा पदम्‌ । 

यज्ञस्य सप्त घामभिरध प्रियम्‌ ॥ 

ब्रीणि त्रितस्य धारया पृष्ठेष्वरयद्नयिस्‌ । 

मिमीते ग्रस्य योजना वि सुक्रतुः ॥ १८।। 

महान शक्तियां घारण कर, सोम शिशु है भ्रा रहा । 

परम सत्य से प्रेरित होकर, किरणों सा है छा रहा ॥ 

सोम शक्ति से जग के, दो रूप पृथक्‌ जाने जाते। 

स्थूल सुक्ष्म, व्यष्टि समष्टि, क्या हैं पहचाने जाते ॥ 
साधक की इढ़ इन्द्रिया में, ज्ञान कमं सोम रहा करता । 
ज्योति वाली सप्त भावना के, यज्ञ प्रकाश से प्रभा भरता ॥।' 
ज्यों ज्यों भक्त साधना करता, सोम उसे हर्षाता। 
देविक, भौतिक, आत्मिक, घन, देकर योग-मार्ग दिखाता ॥` 


( १५६ ) 


पवस्व वाजसातये पवित्रे धारया सुतः। 
इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तरः॥ 
ःत्वां रिहन्ति धीतयो हार पवित्रे रहः । 
-बत्सं जातं न मातरः पवमान विधर्मरि ॥ 
-त्वं दयां च महिव्रत पृथिवीं चाति जश्चिषे । 
प्रति द्रापिममुञ्चथाः पवमान महित्वना ॥१९॥ 
हे सिद्ध सोम ज्ञान-शक्ति हित, हृदय छलनी से झर । 
"ऐसे बनकर शाता इन्द्रियों में, आनन्द सुधा को भर ॥ 
चेतन्य श्रन्तःकरण में, तु है सोम वहा करता। 
गोएं जसे बछड़े चाहे, तू ध्यान वृत्तियों में रहा करता ॥ 
महान काम कराने वाले, प्रेरक सोम तू महान है। 
पृथिवो द्यो अन्तरिक्ष में, तू रमा हुआ पवमान है॥ 


इन्दुर्वाजी पवते गोन्योघा इन्द्रे सोमः सह इन्वन्मदाय । 
हन्ति रक्षो बाधते पर्यराति वरिवस्क्कण्वन्‌ वृजनस्य राजा ॥ 
) अघ घारया सध्वा पृचानस्तिरो रोप्न पवते ग्रद्विदुग्धः । 
इन्दुरिन्द्रस्य सख्यं जुषाणो देवो देवस्य सत्सरो सदाय ॥ 
` अभि ब्रतानि पवते पुनानो देवो देवास्स्वेन रसेन पृञ्चन्‌ । 
इन्दुघर्माण्युतुथा वसानो दश् क्षिपो श्रव्यत सानो व्ये ॥२०॥ 
आनन्ददाता शक्तिशाली सोम, इन्द्र को बल आनन्द देता । 
ज्ञान जगा कृपणों को दबाकर, श्रसुरों का सुख हर लेता ॥ 
इढ़ साधनों से दुहा यह, ग्रनेक पर्दे पार कर। 
“परमानन्द का कोष बनता, मित्र इन्द्र को प्यार कर ॥ 
दिव्य सोम आगो में छाकर, कर्मों को पावन कर देता । 
श्रद्धा नियम से गुण देकर, परम ज्ञान से भर देता ॥ 


इति षष्ठः खण्डः । 


“झा ते अग्न इधीमहि दयुमन्तं देवाजरम्‌ । 

:यद्ध स्या ते पनीयसी समिद्दीदयति वोषं स्तोतृभ्य भ्रा भर ॥ 
झा ते भ्रगन ऋचा हविः शुक्रस्य ज्योतिषस्पते । 

सुश्चन्द्र दस्म विइपते हव्यवाट्‌ तुस्यं हूयत इषं स्तोतृभ्य भ्रा भर॥ 


( १५७ ) 


शोभे सुश्चन्द्र विइपते दर्वो भोणोष झासनि । 
उतो न उत्पुपूर्या उक्थेषु शवसस्पत इषं स्तोतृभ्य ग्रां भर ॥२१॥। 
हे प्रकाश रूप हम तुझे जगाते, तेरा प्रकाश हैं भ्रविनाशी । 
भक्तों का हृदय प्रेरित कर दे, तेरा गौरव सुखराशि॥ 

हे पावन ज्योति स्वामो, बलशाली सुखदाता हो। 

तुझे स्तुति से सदा बुलाते, दिव्य गुणों के त्राता हो ॥ 

हे आह्वादक अग्ने तू ही, ज्ञान कमे में त्यागभाव पुष्ट करे। 
मेरे अंगों में त्यागभाव भर, मेरा मन सन्तुष्ट करे॥ 
हे बल स्वामी उत्तम कमों हित, शुभ भावों का ज्ञान भर। 
पने भक्तों को शुभ कमों की, अन्तः प्रेरणा दान कर ॥“ 


इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्‌ । 

ब्रह्मकृते विपड्चिते पनस्यवे ॥ 

त्वमिन्द्राभिमूरसि त्वं सु्येमरोचयः। 

विइवकर्सा विइवदेवो महाँ प्रसि ॥ 

विश्राजञङ्ज्योतिषा स्व ३रगच्छो रोचनं दिवः। 

देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे।।२२॥ 

हे भक्तो तुम गीत गाम्नो, उसी इन्द्र महान के। 

वेद ज्ञान के श्रेष्ठ दाता, देने वाले हर ज्ञान के॥ 

हे इन्द्र शक्तिशाली तू है, तेरी चमक सूयं तारों में है।' 
तू प्रकाशक तू महान, तू रचना के कलाकारों में है॥' 
हे इन्द्र तू आलोक देता, तेरा प्रकाश अनूप हैं। 
मेरे अ्रंग अंग तेरा संग चाहे, तू दिव्यगुणी सुखरूप है॥ 


सावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि। 

झा त्वा पृणवित्वर्ब्रियं रजः सूर्यो न रझ्मिभिः॥ 

झा तिष्ठ वृत्रहन्‌ रथं युक्ता ते ब्रह्मणा हरी । 

अर्वाचीनं सु ते मनो ग्रावा कृणोतु वस्नुना ॥ 

इन्द्रमिद्धरी वहतोऽप्रतिषृष्टञ्ञवसम्‌ । 

ऋषीणां सुष्टुतीरुप यज्ञं च मानुषाणाम्‌॥२३॥ 

हे बलशाली इन्द्र तू विषय विजयी, तेरा यह आनन्द है।' 
रवि किरणों से गगन अरे ज्यों; तुक में सन्तोष भ्रमन्द हैं ॥' 


( १४८ ) 


है विध्ननाशक बली इन्द्र, देह रथ पर ग्रधिकार कर । 
ज्ञान कर्म के घोड़े वाले, भक्त के इढ़ संस्कार कर ॥ 
अजय इन्द्र को ज्ञान कर्म वाले अंग हो घरते हैं। 
क्लांतद्रष्टा ग्रंगों के; स्तुतिगोत त्यागसाव भरते हैं॥ 


इति सप्तमः खण्डः । इति द्वितीयोऽधंः । 
इति तृतोयः प्रपाठकः। 


अथ चतुर्थः प्रपाठकः 
(प्रथमोऽर्घः) 


ज्योतिर्यज्ञस्य पवते मधु प्रियं पिता देवानां जनिता विसूवसुः। 
'दघाति रत्नं स्वघयोरपीच्यं मदिन्तमो मत्सर इन्द्रियो रसः॥ 
अभिक्रन्दन्‌ कलशं वाज्यषंति पतिदिवः शतधारो विचक्षणः। 
हरिमित्रस्य सदनेषु सीदति ममू जानोऽविभिः सिन्धुभिवृ षा ॥ 
झग्ने सिन्धुनां पवमानो भ्रषंस्यग्ने वाचो अग्रियो गोषु गच्छसि । 
अग्ने वाजस्य भजसे महद्‌ धनं स्वायुधः सोतृभिः सोम सुयसे ॥ १॥। 
देख लो पथप्रदर्शक, सोम का अमृत झरे। 

दिव्य गुण ऐडवर्य दाता, इन्द्र का वह हित करे ॥ 

जीवन यज्ञ कराने वाला, रक्षक व्यापक सोम है। 

पीयूषघारा आनन्द की, निशदिन बहाता ओम्‌ है॥ 

शोर मचाता राह दिखाता, शतघारा बरसाता आ रहा। 
ज्ञानजल से शुद्ध बनकर, भक्त मन इष्ट्रियों पर छा रहा ॥ 
हे सोम वेता तू बना ज्ञान, वाणी इन्द्रियां चला रहा। 

बीर इन्द्र के सम्पत्तिदाता, साधक तुझ को पा रहा ॥ 


झसुक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अइवया । 


क्वासो वीरयाशवः ॥। 
या ऋताय्रुभिमृ जयमाना गभस्त्योः । पवन्ते वारे झव्यये॥ 


ते विइवा दाशुषे वसु सोमा दिव्यानि पाथिवा । 
पवन्तामान्तरिक्ष्या ॥२॥ 

बलशाली शुद्ध परमानन्द, विजय दिलवाता है । 
ज्ञान-प्रभा चमका कर, शक्ति को तीव्र बनाता है ॥ 


* परम सत्य को भक्त जो चाहे, वही उस को पाता है। 


ज्ञान-रश्मि से शुद्ध बना, चेतनता में से प्राता है॥ 


( १६० ) 


पवस्व देववोरति पवित्रं सोम रंह्या । इन्द्रमिन्दो वृषा विश ॥' 
श्रा वच्यस्व महि प्सरो वृषेन्दो दुम्नवत्तमः । 

झा योनि घणंसिः सदः ॥ 

्रघुक्षत प्रियं मधु धारा सुतस्य वेधसः । भ्रपो वसिष्ट सुक्रतुः ॥ 


महान्तं त्वा महीरन्वापो अर्षन्ति सिन्धवः। यद्गोभिर्वासयिष्यसे ॥ 


समुद्रो प्सु मामृजे विष्टम्भो घरुगो दिवः । 

सोमः पवित्रे भ्रस्मयुः ॥ 

अचिकृदद्वृषा हरिसंहान्मित्रो न दतः । सं सूर्येण दिद्युते ॥ 
गिरस्त इन्द श्रोजसा सम्‌ ज्यन्ते अ्रपस्युव:। याभिर्मदाय शुम्भसे ॥ 
तं त्वा मदाय घृष्वय उ लोकङृत्नुमोमहे । तब प्रशस्तये महे ॥ 


गोषा इन्दो नृषा अस्यश्वसा वाजसा उत। आत्मा यज्ञस्य पुष्य: ॥ 


अस्मम्यमिन्दविद्रियं मधोः पवस्व धारया । 

पन्यो वृष्टिमाँ इव ॥३॥ 

दिव्य गुणों के धारणकर्ता, पावन सोम आता जा । 
हृदय में भ्राकर आनंददाता, इन्द्र के तन में छाता जा॥ 
है यश वाले ग्रानन्ददाता, तू ही सुख बरसाता है। 
मेरे मन में जम के वेठ, ज्ञान तू ही दर्शाता है॥ 
योग साधनों से मिलता, सोम श्रमृत का दाता है। 
जिस को मिलता सोम सदा, वह शुभ कर्म कमाता है॥ 
ज्ञान-रदिमि पर्दो के पोछे, कर्म भावना थाती है। 
ज्ञान-साधना साधक के, मन पर अधिकार जमाती है ॥ 
परमानन्द देने वाला जो, प्रकाश सब का है सहारा | 
कमेभावना शुद्ध बनाता, मनमन्दिर में उसको धारा ॥ 
प्यारा सुन्दर मित्र सोम. जब सुख बरसाने ग्राता । 
प्रेरक शक्ति देकर जग को, जगमग करके जाता ॥ 
है भ्राह्नादक तेरे बल से, ज्ञान कर्म पाते गीत मेरे । 
शुद्ध हो यह तुर को गाते, प्रानन्द पाते मीत मेरे ॥ 
हम चाहते उसी सोम को, सब विध्नों को पार करे । 
परमानन्द पा तेरे गीत सुनावे, तुझ से प्यार करें॥ 
हे भाह्नादक सोम तू, ज्ञान कर्म उन्नति का दाता । 
सदा सदा से यज्ञ भावना, कर्मों में है तू लाता 


( १६१ ) 


खूब बरसने वाला बादल; जेसे जल बरसाता। 
अमृत की घारा बत था, तू ही इन्द्र का त्राता 


इति प्रथमः खण्डः । 


सना च सोम जेषि च पवमान सहि भवः । 

गथा नो वस्यसस्कृषि॥ 

सना ज्योतिः सना स्वर्विइवा च सोम सौभगा । 

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ 

सना दक्षमुत ऋतुमप सोम मुघो जहि। ग्रथा नो वस्यसस्कृधि ॥॥ 
पवीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पातवे । प्रथा नो वस्यसस्कृषि ॥ 
तब सुय न ग्रा भज तव क्रत्वा तवोतिभिः। 

अथा नो वस्यसस्कृधि॥ 

तव क्रत्वा तवोतिभिज्योक्‌ पश्येम सूर्यम्‌। झया नो वस्यसस्कृधि ॥ 
अभ्यर्ष स्वायुध सोम हिबहंसं रयिम्‌ । प्रया नो वस्यसस्कृषि ॥ 
अम्यईर्षानपच्युतो वाजिन्त्समत्सु सासहिः। 

अ्रथा नो वस्यसस्कृषि॥ 

तवां यज्ञेरवीबृधन्‌ पवमान विधर्मणि । रथा नो वस्यसस्कृषि ॥ 
रयि नदिचित्रमद्विनमिन्दो विश्वायुमा भर । 

य्था नो वस्यसस्कृषि ॥४॥ 

हे पवमान महान ज्ञान से, सब बाधाएँ दूर भगा। 

सुख से रहने वालों में, सब से श्रेष्ठ तु हमें बना ॥ 

हे सोम ज्ञान की ज्योति देकर, परम सुख प्रदान कर । 


: पूर्ण सौभाग्य बरसा कर, सुखियों में ऐक्वर्यवान कर ।! 


है सोम ज्ञान कर्मत्रल से, रिपुभ्रों को तू दुर कर। 
बाघा रहित सुख को देकर, भ्रमृत से भरपुर कर॥ 
साधक जन नित सोम बनावे, इस्द्र ही उसका पान करे। 
यही बनाया सोम मधुर ही, जीवन में सुख दान करे॥ 
है सोम कर्म ग्रौर रक्षण बल से, तेरी प्रेरणा हम पावें। 
कर्म करे घ्रौर श्रेष्ठ बनें, प्यारे प्रभु के भक्त कहावें ॥ 
हे सोम तेरी कर्म शक्ति; ज्ञान-प्रकाश का रूप दिखायें। 
उस से जीवन-दर्शन पा, ग्रपना! जीवन श्रेष्ठ बनायें ॥। 


( १६२ ) 


उत्तम भक्ति से बने सोम, तू ज्ञान कर्म घन देता जा। 
श्रेष्ठ कर्म कर श्रेष्ठ बनें, यही प्रेरणा देता जा॥ 
जीवन के इन संघर्षो में, है भ्रटल सोम तुम श्राना। 
झात्र॒भावों का कर विनाश, हमारा जीवन-पथ चमकाना ॥ 
हे पवमान सोम जी हमनें, त्यागभाव से सत्कारा। 
श्रेष्ठ हमारा जीवन हो, इसीलिए है तुझे पुकारा ॥ 
है ग्राह्नादक प्रदुभुत शक्ति वाले, हम को संपत्ति भर दे। 
श्रायु देने वाली सम्पत्ति से, सर्वोत्तम यह जीवन कर दे ॥ 


तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः। तरत्स मन्दी धावति ॥ 
उस्ना वेद बसुनां मतस्य देव्यचसः। तरत्स मन्दी धावति ॥ 
'च्बस्नयोः पुरुषन्त्योरा सहस्राणि दद्महे । तरत्स मन्दी धावति ॥ 
झा ययोस्त्रिशत तना सहस्राणि च दद्महे । 
मतरत्स मन्दी घावति ॥शा , 

“बचें प्राणप्रद सोम सरोवर में, साधक जन तरता हैं। 
आनम्द-रस में मगन हुआ, नित-नित उन्नति करता है॥ 
रक्षा-शक्ति दे घाराएँ, भ्रात्मिक धन देती हैं। 
भवसागर पार कराते को, ग्रानन्द के प्रति खेती हैं ॥ 
'दुःखनाशक आर कर्म प्रकाशक, ज्ञान कर्म को माना है। 
अमृत घारा पाकर इस से, सानन्द लक्ष्य को पाना है॥ 
'तीन सौ हजारों इन, ग्ानन्द-धाराश्रों को हम घार! 
आनन्दी बन भक्त हमेशा, श्रपना पावन लक्ष्य संवार ॥ 


"एते सोमा असृक्षत गृणानाः जवसे महे । मदिन्तमस्य घारया ॥ 
अभि गव्यानि वीतये नृस्णा पुनानो अरषसि। सनद्वाजः परि सब ॥ 
उत नो गोमतोरिषो विइवा ग्र्ष परिष्डुभः। 


गृणानो जमदरिनिना ॥६॥ 

आनन्द घारा सोम की, जो पो गए महान हैं। 
ज्ञान का उपदेश दे, पाया सोम का स्थान है॥ 
है सोम आकर ज्ञान दे, ज्ञान का कर नाश तू । 
ऐड्वर्य हम को दान कर; कर ज्ञान का प्रकाश तु॥ 
संकल्पघारी भक्त बन, सोम के हम गीत गायं । 
ज्ञान कै झ्ालोक से हम, शुस कर्मों की ओर जायें ॥ 


( १६३ ) 


इमं स्तोसमहेते जातवेदसे रथमिव सं सहेमा मनीषया । 
'भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥ 
भरामेध्मं कृणवामा हवींबि ते चितयन्तः पर्णा पर्वणा वयस्‌ । 
जीवातवे प्रतरां साधया धियोऽने सख्ये सा रिषामा वयं तव ॥ 
शकेम त्वा समिघं साधया धियस्त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ । 
“त्वमादित्याँ श्रा वह तान्‌ हा ३इमस्यरने सख्ये मा रिषासा 
चयं तव ॥७॥ 
पूजनीय अग्नि जो सब में, सब को सुख देने वाला। 
मनन बुद्धि से उसको गाये, मित्र भ्रज्ञान हर लेने वाला ॥ 
“तेरे तेज को जान अंगों में, जाग्रत हो उपहार घरें। 
ज्ञानभ्रदाता जीवन-यज्ञ में, तेरे मित्र वन मोद भरे ॥ 

/तेरे उपहार के योग्य बनें, ज्ञान कर्म बलवान करो । 
दिव्य शक्तियां हवि भोगं, त्यागभाव यह जान भरो ॥ 
हे ज्ञान-रूप झालोक दाता, दिव्य गुणों का दान दो। 
तेरी मित्रता दुःख न देवे, ऐसा हमें शुभ ज्ञान दो ॥ 


इति द्वितीयः खण्डः । 


अति वां सुर उदिते मित्रं गृणीषे वरुणम्‌। र्यंसरणं रिशादसम्‌ ॥ 
“राया हिरण्यया मतिरियमवृकाय शवसे । इयं विप्रा मेधसातये ॥ 
-ते स्याम देव वरुण ते मित्र सूरिभिः सह। 

इषं स्वच घीमहि ॥५॥ 

मेरे मन में प्रेरक ज्योति, उदय हुई दिखलाती है। 
विघ्नविनाशक विवेक पाऊं, व्यायशक्ति मन भाती है ॥ 

सुन्दर घन को देने वाली, विवेक-प्रभा जब भा जाए। 

हिंसा कपट रहित बुद्धि से, जीवन में शुद्धि छा जाए॥ 

:है पाप विनाशक वरुण सदा, तु सद्भावों में रमण करे। 
अपनी क्रियाशक्ति को लेकर, ज्ञान परम सुख वरण करे॥ | 


"भिन्धि विइवा श्प द्विषः परि बाघो जही मृधः। 
वसु स्पाहँ तदा भर ॥ ला 2 
यस्य ते विश्वमा वेदति । बसु स्पाहं तदा भर ॥ 


( १६४ ) 


यद्वीडाविन्द्र यत्‌ स्थिरे यत्‌ पर्शाने पराभूतम्‌ । 

चसु स्पाहं तदा भर ॥६॥ 

हे इन्द्र मेरे मन से, हिंसा भाव सारे दूर कर। 
सब का ही चाहे भला, दिव्यानन्द से मन पुर कर ॥ 

हे इन्द्र तेरे दान से ही, सारा जग सुख पाता है। 
उसे तू आनन्द-धन से भरता, जो तेरे ढिग घ्राता है॥ 
हे इन्द्र भ्रदम्य सुन्दर, प्रसुता से प्रभुतावान करो हो । 
जिस को पाकर दृढ़ संकल्पी, जन-जग में धनवान हो॥ 


यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्नी वाजेषु कमंसु । 

इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥ 

तोज्ञासा रथयावाना वृत्रहणापराजिता। इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥: 
इदं वां मदिरं मध्वधुक्षन्नद्विभिनंरः । 

इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥१०। 

हे इन्द्र भग्नि ! जीवन-यज्ञ के, तुम्हीं चलाने वाले हो। 

जीवन में जागृति दो, ज्ञान कर्म सिखाने वाले हो ॥ 

तुम दोनों जीवन संगर में, सुख से आगे बढ़ते हो। 

मुझे ज्ञान दो इसी यज्ञ का, तुम विघ्नों को हरते हो ॥ 
जीवन-यज्ञ में दिव्य नरों ने, तुम दोनों हित अमृत खींचा । 
उसको पान करो यत्नों से, जिसने मन वाणी सींचा॥ 


इति तृतीयः खण्डः । 
इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः । भ्रकंस्य योनिमासदम्‌ ॥ 


तं त्वा विप्रा वचोविदः परिष्क्ृण्वन्ति घर्णसिम्‌। 
सं त्वा मृजन्त्यायवः ॥ 


रसं ते मित्रो झर्यमा पिबन्तु वरुणः कवे। पवमानस्य सरुत: ॥११॥ 


है ग्राह्नादक प्राण शक्ति, इन्द्र प्रभु हित आता जा। 
अमृतमय भौर मधुर बना तू, ऋत के पास ले जाता जा ॥ 
आह्लादक रस पदा करता, वाणी का जो ज्ञाता है। 
साधक उसको शुद्ध बनाते, जीवन में जीवन गाता है॥ 
है क्रान्तदर्शी तुझे बना कर, थ्रानन्दरस को पीते हैं। 
अर्यमा और वरुण शक्तियां, मिलतीं जिससे जीते हैं।। 


( १६५ ) 


-शुज्यमानः सुहस्त्या समुद्रे वाचमिन्वसि । 

“रथि पिशङ्ग' बहुलं पुरुस्पृहं पवमानाभ्यबसि॥ 

“युनानो वारे पवमानो श्रव्यये वृषो भ्रचिक्रदद्वने। 
-दैवानां सोम पवमान निष्कृतं गोभिरञ्जानो ्रषसि ॥१२॥ 
हे पवमान चतुर तुझे जब, मन मन्दिर में शुद्ध बनाते । 
'शुभ कर्मो की कर प्रेरणा, सुन्दर घन सम्पत्ति लाते॥ 
-ज्ञानवस्त्र से छना हुप्रा, सोम भक्तिमय तव में आता । 
इन्द्रिय स्वामी इन्द्र को पा, ज्ञान रश्मियां चमकाता ॥ 


"एतमु त्यं दश क्षिपो मुजन्ति सिन्धुमातरम्‌। समादित्पेभिरख्यत।॥ 
-समिन्द्रेणोत वायुना सुत एति पवित्र ग्रा । सं सुर्यस्य रदिमिभिः।। 
स नो भगाय वायवे पुष्ऐे पवस्व मधुमान्‌ । 

"चारुमित्रे वरुणे च ॥१३॥ 

-हृदयवासी परमानन्द को, दसौं इन्द्रियाँ शुद्ध करे । 

“आदित्य शाक्ति सम यश वाले में, दिव्यगुण उदुबुद्ध करें ॥ 
बना हुआ यह परम रसीला, हृदय सरोवर .भर देता। 

“इन्द्र प्राणशक्ति देकर, प्रेरक को प्रेरक कर देता ॥ 

वह अमृतमय श्वानन्द सदा, भोग्य-शक्ति का दान करे। 
देकर हम को पोषण शक्ति, मित्र वरुण सम बलवान करे॥ 


इति चतुर्थः खण्डः | 


-रेवतीनंः सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः। क्षुमन्तो याभिमंदेम॥। 
-आ घ त्वावान्‌ त्मना युक्तः स्तोतृभ्यो घृष्णवीयानः । 
ऋणोरक्षं न चक्रचो: ॥ 

झा यद्‌ दुवः शतकतवा कामं जरितृणाम्‌ । 

ऋणोरक्षं न शचोभिः॥ १४ 

आत्मा के साथ मेरी, इन्द्रियाँ बलवान हों। 
आनन्द पाकर हम रहेँ, इन से सदा घनवान हों॥ 
है शत्रुना्क संयम शक्ति, भक्तों को लक्ष्य दिखा। 
रथ का पहिया घुरि चलाए, वेसे अपना भक्त चला॥ 
ज्ञान-कर्म-शक्ति के स्वामी, भक्त सम्पत्तिवान कर। 
रथ के झरे घुरि चलाते, हम को लक्ष्य प्रदान कर॥ 


| ( १६६ ) 
सुरूपकृत्नुमृतये सुदुघामिव गोदुहे । जुहुमसि द्यवि वि ॥ 


उप नः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिब । गोदा इद्रेवतो मदः ॥' 


ग्रथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । 

मा नो अति छ्य था गहि॥ १५॥ 

खाले को गेया दूध पिलाए, इन्द्र हमें फल दान करे। 
ग्पना भ्रापा ग्रर्पण करें, हम को वह मतिमान करे॥ 
हे परमानन्द के पाने वाले, हम को भ्रपना संग दे। 
भक्त जनों का ग्रानन्द तू, ज्ञान-प्रभा में रंग दे।! 
तेरा ऊंचा ज्ञान मिले, तू ही हमें स्वीकार कर ॥ 


उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषा इव। 

महान्तं त्वा महीनां सस्राजं चर्षणीनाम्‌ । 
देवी जनित्र्यजीजनजूदा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥ 

दीघं ह्यङ्कुशं यथा शक्ति बिभषि मन्तुमः। 

पुर्व मघवन्‌ पदा वयामजो यथा यमः। 

देवी जनित्र्यजीजन-्रूद्रा जनित्र्यजोजनत्‌ ॥ 

अव स्म दुह णायतो मतस्य तनुहि स्थिरम्‌ । 

झधस्पदं तमीं कृधि यो अस्मां अभिदासति। 

देवी जनित्र्यजीजनङूद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ।१६। 

उषा का आलोक चारों, ओर जब है फैन जाता । 

है इन्द्र पृथिवी लोक को, तू ही है जगमगाता॥ 
देवी मां ने तुझे बनाया, तू बड़ों बड़ों का स्वामी है । 

सब का मंगल करने वाली, का तू ही ग्रनुगामी है॥ 

हें वीर मनस्वी इन्द्र तेरे, अंकुश की श।क्त दूर है। 
इन्द्रियों का तू हो शासक, तुझ में ज्ञानशक्ति भरपूर है ॥ 
देवी मां ने तुझे बनाया, तेरा लौकिक रूर है। 
प्रकट किया है उसने तुझ को, जो भूपों का भूप है ॥ 

हे राजा तू दुष्ट जनों को, नीचा सदा दिखाया कर! 
झपनी शक्ति से करो पराजित, भक्तों को सदा बचाया कर ॥ 
देवी मां ने तुझे बनाया, जो मंगल जग का करती है। 
तुझ को उसने जन्म दिया, जो कष्ट सभी के हरती है॥ ` 


इति पञ्चमः खण्डः । 


( १६७ ) 


परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो झक्षरत्‌ 

सदेषु सर्वधा असि॥ 

. त्वं विप्रस्त्वं कविमंधु प्र जातमन्धसः। सदेषु सवंघा भसि ७४ 
त्वे विश्वे सजोषसो देवासः पीतिमाशत । 

सदेषु सर्वधा झसि ॥१७॥ 

वचनों से वंधकर तू शाता; मन को मगन किया करता ।' 
तू है परमानन्द सोम, सब को धानन्द दिया करता ॥ 
हे सोम ज्ञान-प्रभा का दाता, गरर क्रांति का नेता तू। 
ज्ञान-रूप से उत्पन्न होकर, सब को श्रमृृत देता तू ॥ 
दिव्यगुणों से दिव्य बनें सब, अंग तुझी को पीते हैं। 
मगन हुए आनन्दसुधा में, गति का जीवन जीते हैं॥ 


स सुन्वे यो बसुनां यो रायामानेता य इळानाम्‌ । 

सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥ 

यस्य त इन्द्रः पिबाद्यस्य मरुतो यस्य वार्यमणा भगः । 

श्रा येन मित्रावरुणा करामह एखसवसे महे॥१८॥ 

सारे धन बल देने वाला, सोम ज्ञान का दाता है। 
उसी सोम को मैं दुह॒ता हूँ, जो परम प्रमु दिखलाता है॥ 

है सोम तुझ को पीकर ही नर, इन्द्र बन प्राण को पाता है। 
भोग, विवेक दिव्य शक्तियों से, बनता भक्त सुखदाता है॥ 
मन को दिव्य शक्ति से भर, उत्तम सोम कहाता है । 

भक्त इसी से शक्ति पाकर, बनता सव का त्राता है॥ 


तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत । 

शिश्‌ न हव्येः स्वदयन्त गूतिभिः॥ 

सं वत्स इव मातुभिरिन्दुहिन्वानो अज्यते । 

देवावीर्मदो मतिभिः परिष्कृतः ॥ 

श्रयं दक्षाय साधनोऽयं शर्धाय वीतये । 

श्रयं देवेभ्यो मधुमत्तरः सृतः ॥ १९॥ 

मित्रो बुलाझो उसी सोम को, शिशु सम सब का प्यारा है। 
यज्ञ कर भ्रौर उसे रिमायं, जो ग्रानन्दःरस की घारा है॥ 


(5 ) 


माता अपने बच्चे को, पाल पोसकर बड़ा बनाती। 
दिव्य गुणी सोम भक्ति बहती, ज्ञान-प्रकाश उपजाती ॥ 
सब अगों को श्रेष्ठ बना, उत्तम हो यह कर्म कराती । 
यह प्रमृत हैं मेरे तन का, मन का तम है नाश करे ॥ 
उत्तम कर्म करवाने को, दिव्यगुण प्रकाश करे॥ 
नसोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः । 

मित्राः स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्वविदः ॥ 

ते पुतासो विपदिचतः सोमासो दध्याशिरः । 

सुरासो न दर्शतासो जिगत्नवो ध्रुवा घृते ॥ 

सुष्वाणासो व्यद्रिभिदिचिताना गोरधि त्वचि। 
इषमस्मभ्यमभितः समस्वरन्‌ वसृविदः॥२०॥ 
मार्गदर्शक ग्रानभ्ददाता, . सोम बहता प्रारहा। २ 
यह हमारा मित्र प्रेरक, योग से सुख ला रहा॥ 

सुर्यं सम यह सोम हमारी, बुद्धि को चमकाता है। 
ध्यान घारणा से शुद्ध हुआ, ज्ञान की ज्योति जगाता है॥ 
योग ध्यान से बहकर ग्राए, अज्ञान निशा का नाश करे। 
एऐइवर्य देने के लिए हमारी, कर्मशक्ति का विकास करे॥ 


'अया पवा पवस्वेना वसुनि मांइचत्व इन्दो सरसि प्र धन्व । 

. ब्रध्नश्चिद्यस्थ वातो न जूति पुरुमेधादचित्तकवे नरं घात्‌ ॥ 
उत न एना पवया पवस्वाधि श्रते अवाय्यस्य तीर्थ । 
षष्टि सहत्ता नेगुतो वसूनि वृक्ष न पक्वं घुनवद्रणाय ॥ 
'महीमे भस्य बृष नाम शूषे मांइचत्बे वा पुशने वा वधन्ने। 
अस्वापयन्‌ निगुतः स्नेहयच्चापामित्राँ श्रपाचितो अचेतः ॥२१॥ 
हिट आह्लादक पावन रस से, मन मेरा भरपूर कर। 
वी श्रौर संयमी बनाकर, बाघाएँ सब दूर कर ॥ 
तेरे वायु बेग को कोई, संयमी जन ही पाता है। 
स्थिर साधक ही जीवन पथ में, उन्नति करता जाता है ॥ 
मेरा भ्रन्तःकरण भरा हो, ज्ञान की पावन घारा से। 

' कानों को यह मीठा लगता, छुड़ाता भरज्ञान कारा से॥ 
यके हुए फल खाने को, नर जसे पेड़ हिलाता हैं। 
सुख सम्पत्ति चाहने वाला, सोम को अक्त बुलाता हैं॥ 


Baldo sisisdis sa lcahaseeete cers 


( १६६ ) 


सोम प्रभु के अस्त्र हैं दो, सुख देना, दुःख हर लेना। 
"श्रु जनों को सदा सुला के, ज्ञान की ज्योति भर देना ॥ 
सब को छूकर पीड़ा हरता, छिंपे शत्रु का करे संहार। 
ज्ञान दिलाता सुख पहुंचाता, करता भक्तों का उद्धार ॥ 


इति षष्ठः खण्डः । 


झरने त्व नो अन्तम उत त्राता शिवो सुवो वरूथ्यः ॥ 
वसुरग्निवंसुअवा अच्छा नक्षि द्यमत्तमो रयि दाः ॥ 

तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः ॥२२॥ 
हे नगन रक्षक सुखकारी, तू पास हमारे रहता है। 

बरतें योग्य है सदा हमारा, तुझ से ही सुख बहता है॥ 

वह श्रग्नि हैँ सब में रहता, सब को धारण करता है। 
अन्तरज्ञान का देते वाला, त्यागभरा घन भरता है ॥ 


इमा नु कं भुवना सीषचेमेन्द्रच विइवे च देवाः ॥ 

यज्ञं च नस्तन्वं च प्रजां चादित्येरिन्द्रः सह सीषधातु ॥ 
ग्रादित्यैरिखः सगणो सर्रद्भिरस्मस्यं भेषजा करत्‌ ॥२३॥ 
इन्द्रियजित से शक्ति पा, सब अंगों को दिव्य बनावें । 
दिव्य गुणों से कर्म करें, लोक लोक में यश पारवे ॥ 
जो इ्ट्रियों का स्वामी है, वही इन्द्र कहाता। 
घर समाज और अपना, जीवन सफल बनाता ॥। 
इन्द्र बना बह श्रित देता, उत्तम भाव प्रकाश क्रे। 
विचार हमारे ऊँचे करके, रोग शोक का नाश करे ॥ 


प्र व इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गाथं गायत यं जुजोषते ॥ 
झर्चन्त्यकँ मरतः स्वर्का झा स्तोभति भुतो युवा स इन्द्र: ॥ 
उप प्रक्षे मधुमति क्षियन्तः पुष्येम रायि घीमहे त इन्रः ॥२४॥ 
गान करो उस इन्द्र देव का, जो विघ्नों का नाश क्रे। 

हो प्रसत्त वह स्तुतिगान से, ज्ञान ज्योति प्रकाश करे॥ 
श्रेष्ठ जन जब उस प्रसु के गीत गाते हैं। 

श्ूज्य शक्तिशाली इन्द्र को रक्षक बनाते हैं ॥ 


( १७० ) 


पुष्ट बनें हम पाकर, दान योग्य घन धान पिता। 
परमानन्द को पाने के हित करें तुम्हारा ध्यान पिता ॥ 


इति सप्तमः खण्डः । इति प्रथमोऽर्धः ॥ 


अथ द्वितीयोऽर्धः । 


प्र काव्यमुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति । 
महिव्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्येति रेभन्‌ ॥ 

प्र हंसासस्तृपला वग्नुमच्छामादस्तं वृषगणा श्रयासुः। 
गरद्गोषिणं पवमानं सायो ठुमंषं वाणं प्र वदन्ति साकम्‌ ॥ 

स योजत उरुगायस्य जूति वृथा क्रोडन्तं मिमते न गावः। 
परीणसं कृणुते तिग्मश्वुद्धों दिवा हरिदंहशे नक्तमुस्त्रः ॥ 

प्र स्वानासो रथा इवादेन्तो न अवस्यवः। सोमासो राये क्रमुः ॥ 
हिस्वानासो रथा इव दधन्विरे गभस्स्योः। भरासः कारिणामिव ।। 
राजानो न प्रशस्तिभिः सोमासो गो भिरञ्जते । 

यज्ञो न सप्त घातृभिः ॥ 

परि स्वानास इन्दवो मदाय बहणा गिरा। मधो भ्रर्बन्ति धारया ॥ 
प्रापानासो विवस्वतो जिन्वन्त उषसो भगम्‌ । 

सुरा ग्रण्वं बि तन्वते ॥ 

शप द्वारा सतोनां प्रत्ता ऋण्वन्ति कारवः। वृष्णो हरस ग्रायवः॥ 
समीचीनास भ्ाञ्चत होतारः सप्तजानयः । पदमेकस्य पिप्रतः ॥ 
नाभा नाभि न प्रा ददे चक्षुषा सूयं हन्ञे। कवेरपत्यमा दुहे ॥ 
झभि प्रियं दिवस्पदमध्वय्‌ं भि्ुहा हितम्‌ । 

सुरः पश्यति चक्षसा॥ १॥ 

सोम सम हो क्रांतद्रष्टा, परमानन्द यह रूप है। 

प्रातिभ ज्ञान का देने वाला, दिव्य गुणों का भूप है ॥ 

कर्मबुद्धि को बढ़ाता, धर्ममेघ सा सुख वर्षाता। 

तेजस्वी यह सब का प्यारा, जीवन पथ में गति कराता ॥ 

अनहृद नाद से गुंजित होकर, हंसगति से बढ़ता जाता । 

अंग अंग को चमका देता, अन्त:करणा में जब आता ४ 


( १७१ ) 


यह अजेय यह पावन शक्ति, इस को हम सब गाते हैं । 
यही मित्र है सब का प्यारा, इस को ही हम ध्याते हैं ॥ 
परमानन्द यह शक्ति वाला, सब में ही छा जाता है। 
चंचल इन्द्रियों के द्वारा, कभी न नाप! जाता है॥ 
तीव्र ज्ञान की ज्योति लेकर, सोम जन जीवन में भरता । 
सभौ हानियां दूर हटा कर, जीवन को है पूरण करता ॥ 
सुखदायी घोड़ों का रथ बुलाते, सोम दौड़ते ग्राते हैं। 
्रनतर्ज्ञीन के देने वाले, सुख सम्पत्ति लाते हैं ॥ 
सुखदायी रथ पर चढ़ के, जीवन यात्रा करते हैं। 

सोम ज्ञान अंगों में आकर, कला से इनको भरते हैं॥ 
सतुति गीतों से राजा चमके, ऋत्विजगण हैं यज्ञ कराते। 
परमानन्द का रूप चमकता, ज्ञान किरणों का स्पश पाते ॥' 
जनकल्याणी वेदवाणी से, परमानन्द जो आया है। 

हमें उल्लास को देने, श्रमृत भर के लाया है॥ 

इन्द्र जो सब को धारण करे, सोम का वहो पान करे। 

सब को देकर सुख सम्पत्ति, सुक्ष्म तत्त्व का ज्ञान भरे ॥ 
सोम बड़ा कलाकार है, सुखवर्षक तेज दिलाता। 
विचारशक्ति को उन्नत करके, प्रमु का गौरव दिखलाता ॥' 
पांच ज्ञान को देने वाली, इन्द्रियों का जो रवामी है। 
जीवन-यज्ञ में जीवन भरता, वहो सोम जो नामी है ॥ 
ज्ञान-चक्षु से सब के प्रेरक को, सोम मुझे दिखलाता । 
मुक्ति देकर वही क्रान्तदर्शी, परमानन्द दिलवाता॥ 
भक्तों का प्यारा सोम सदा, ग्रालोक लोक में रहता । 
ज्ञान-कृपा से देखा जाता, यज्ञ करो यही है कहता ॥ 


इति प्रथमः खण्डः । 


झसुग्रमिन्दवः पथा घमंन्नुतस्य सुथियः । विदाना भरस्य योजना ॥: 
प्र घारा मधो अ्रप्रियो महोरपो वि गाहते । हविहँविःषु बन्दः ॥ 
प्र युजा वाचो प्रग्रियो वृषो अचिक्रदद्ने । ( 


सद्माभि सत्यो प्रध्वरः ॥ ७ 
परि यत्काव्या कविनु स्णा पुनानो झर्षति। रवर्वाजी सिषासति॥ 


( १७२ ) 


'यबमानो अभि स्पृधो विशो राजेब सौदति। यदीमृण्वन्ति वेघसः॥ 
झब्या वारे परि प्रियो हरिबंनेषु सोदति। रेभो वनुष्यते मती ॥ 
.स वायुमिन्द्र मश्विना साकं मदेन गच्छति । 

रणा यो भ्रस्य धमंणा॥ 

ग्रा मित्रे वरुणो भगे मधोः पवन्त ऊमयः । 

'बिदाना अस्य शक्मभिः ॥ 

श्रस्मभ्यं रोदसी रयि मध्वो वाजस्य सातये । 

श्रवो वसुनि सञ्जितम्‌ ॥ 

आ ते दक्षं मयोभुवं वह्विमद्या वृणीमहे। पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ 
झा मन्द्रमा वरेण्यमा विप्रमा मनीषिणम्‌ । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ 
झा रयिमा सुचेतुनमा सुक्रतो तनुष्वा । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥२॥ 
सत्यघारी परमानन्द, परम सत्य से भ्राता है। 

परम सत्य पाने को, वही मार्ग दिखाता है॥ 

सब से ऊँचा नामी, हवि रूप जो सोम कहाता । 

श्रमृत की घारा बन, कर्मसागर से पार कराता॥ 

सुखवर्षक यह सोम हमारी, वाणी में जब्र आता । 

अन्तिम लक्ष्य प्रभु के घर की, ओर हमें ले जाता ॥ 

क्रांतदर्शक सोम हमारे, घन वाणी को जब उपजाता । 
बलशाली शक्ति देकर, परम सुख का दर्श कराता ॥ 

ज्ञान कर्म की सभी इन्द्रियां, जब सोम को पाती हैं। 

तेज भरा यह सब का राजा, इसकी शोभा गाती हैं॥ 
दुःखनाशक यह प्यारा सोम, ज्ञान के परदे पार करे। 

भ्रनहद नाद से प्रेरित हो, मननश्चक्ति से धार झरे॥ 

सोम की घारणशक्ति में, जो भक्त सदा रमता रहता । 
प्राणशक्ति मनःश्चकिति से, इन्द्रियों को वश में गहता ॥ 
श्रमृत की जो ऊँची धारा, सोमशक्ति संग गमन करे । 
साधक को दिव्य गुण देकर, वरुण मित्र संग रमन करे ॥ 
यावा पृथिवो बल देने को, अमर सम्पत्ति दान करे। 
अन्तःकरण का प्रेरक सोम, उसका ही यह गान करे ॥ 

तेरा रोज जो सुख लाता, सबका जो शुभकारी । 

मांग रहे हम उस पावक को; जो सब का हितकारी॥ 


( १७३ ) 


शुभ कर्म कराने वाले, तेरा ओज सम्पत्तिदाता। 
मांग रहे हम उसी इष्ट को, जो मेरे अंगों में रम जाता ॥ 


इति द्वितोयः खण्डः । 


मूर्धानं दिवो झर्रात पुथिव्या वेइवानरमुत झा जातमग्निम्‌ । 
काव सस्राजमर्तिथ जनानामासन्नः पात्रं जनयन्त देवाः ॥। 
त्वां विदवे श्रमृत जायमानं शिशु न देवा अभि सं नवन्ते। 
तव क्रतुभिरमुतत्वमायन्‌ वेशवानर यत्पित्रोरदीदेः ॥ 
नाभि यज्ञानां सदनं रयीणां महामाहावमभि सं नवन्त। 
चेइवानरं रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतुं जनयन्त देवाः॥३।। 
सब से उत्तम दिव्य प्रभु, सब को ही सुख देता है। 

ऋत से उत्पन्न क्रांतिकारी, सब अंघकार हर लेता हवै॥ 
पूजनीय रक्षक अग्नि, संकल्परूप में श्राता है। 
हमारी इन्द्रियां उसको पातीं, जो सब का ही त्राता है॥ 

हे भग्ते तू सब में रहता, ज्ञान-प्रकाश करने वाला। 

कमं प्रेरणा से अंगों में, अमर शक्ति भरने वाला॥ 
दिव्य गुण और सभी इन्द्रियां, तुझ से इतना प्यार करें। 
मात पिता प्यारे शिशु को, दिल से जेसे दुलार करें॥ 
यज्ञ-कर्म का धारक है. जो; सुख सम्पत्तिका सण्डार। 
तृष्णा शान्त वह अग्नि करता, होकर शीतल जल धार ॥ 
“सब में व्यापक सब से पूजित, उच्नति-पथ दिखलाता। 
सारी इन्द्रियां उस को पातीं, श्रेष्ठ कर्म जो करवाता ॥ 


प्र चो मित्राय गायत वरुणाय विपा गिरा। महि क्षत्रावृत बृहत्‌ ॥' 
सम्राजा या घृतयोनी सिबइचोभा वरुणश्च । 

देवा देवेषु प्रशस्ता ॥ 

ता नः शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य । 

महि वां कषत्रं देवेषु ॥४॥ 

ज्ञान से उन्नत वाणी से, वरुण शक्ति की करो पुकार । 

मित्र बनें और दोष हटायें, चिस्ताओों से करे उद्धार ॥ 

वे दोनों हैं शक्तिशाली, महान सत्य को घारे हैं। 

वरुण मित्र की करो प्रशंसा, सब के मित्र प्यारे हैं ॥ 


( १७४ ) 


-गीत गाश्नो मित्र वरुण के, जो सदा चमकने वाले हैं । 
ज्ञान की. ज्योति उनकी माता, उत्तमगुण रखवाले हैं ।। 
है मित्र वरुण हम को लौकिक, दिव्य सुख देते हो । 
'शक्ति भर के सब अंगों में, दुबंलता हर लेते हो॥ 
हे मित्र वरुण तुम दोनों दिव्य, लौकिक सुखों का प्रकाश करो। 
शक्ति भर दो सब श्रंपों में, दुर्वलता सदा विनाश करो ॥ 


इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इसे त्वायवः। 

'झण्वीभिस्तना पुतासः॥ १ 
इन्द्रा याहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः । उप ब्रह्माणि चाघतः॥ 
-इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः । 

सुते दधिष्व नश्चनः ॥५।॥ 

हे इन्द्र तु ग्रद्युत शोभा वाला, हम सब तुझ को पावें । 

“तेरे कारण सोम टपकता, ज्ञान सुधा से सदा नहावे॥ 

हे इन्द्र तू प्रज्ञा से प्रेरित, विकसित बुद्धि से मिलता है। 

वेद ज्ञानियों के ज्ञानमयी, स्तुतियों से तू खिलता है॥ 

है इन्द्र शीघ्र इन्द्रिय जीत, वेदज्ञों के गोत रसीले कर। 
झात्मयज्ञ में श्रद्धा भरकर, गीतों में भाव छबीले भर ॥ 


तमीडिष्व यो श्रचिया वना विधवा परिष्वजत्‌ । 

कृष्णा कृणोति जिह्वया ॥ 

य इद्ध आविवासति सुम्नमिन्द्रस्य मत्यं; । दयुम्नाय सुतरा अपः ॥ 
ता नो वाजवतीरिष झाशून्‌ पिपृतमर्वतः । 

एन्द्रमरिंन च वोढवे ॥६॥ 

"हे साधक अरि को ध्याओ, जिसका तेज भोगों में रहता । 
कोई पाप कोई भी पापी, उसकी ज्वाला-तेज न सहता ॥ 
सारे नाशवान जनों में, उस अरिन का तेज समाया । 
इद्र को सुख देकर, ज्ञानी का कर्मजाल कटवाया ॥ 
इन्द्र श्रग्ति से सुख पावे, विनय उन्हीं से करते हैं। 
ज्ञानेन्द्रिय में ज्ञान भरें, कर्मेन्ब्रियों को जड़ता हरते हैं ॥ 


इति तृतीयः खण्डः | 


( १७५ ) 


गरो अयासोदिस्दुरिन्द्रस्य निष्कृतं सखा सस्यु्न प्र मिनाति सङ्चिरम्‌। 

आये इव युवतिभिः समबंति सोमः कलशे शतयामना पथा । \ 
प्र वो थियो सन्दरयुवो विपन्युवः पनस्युवः संवररोष्वक्रमुः । 
हरि ऋोडन्तमभ्यनुषत स्तुभोऽभि घेनवः पयसेदश्ञिश्रयुः ॥ 
झा नः सोम संयतं पिप्युषोमिषभिन्दो पवस्व पवमान ऊमिणा। 
या नो दोहते बिरहन्तसइचुवो क्षुमद्वाजवन्मधुमत्सुवीयम्‌ ॥७॥ 
सोम रसीला मित्र इन्द्र का,. इन्द्र को मिलने आता है । 
सच्चा मित्र प्रेमी मित्न का, साथ निभाता जाता है॥ 
सुन्दर वीर युवती नारी से, चलता शोभा पाता है। 
सोम सजीली ज्ञान-प्रभा संग, मन मन्दिर में भाता है॥ 
श्रानन्द खोज में सोमशक्तियां, गीत इन्द्र के गाती हैं। 
विघ्नवृत्तियां उसके बल से, छिन्न भिन्न हो जाती हैं॥ 
गउएँ बनकर परमानन्द रस, भ्रमृत का लाती हैं। 
दुःखहर्ता इन्द्र की स्तुति कर, उसमें ही रम जाती हैं॥ 


न किष्ट कमणा नशद्यइचकार सदावृधम्‌। 

इनदरं न यज्ञेविशवगूतंमुभ्वसमधृष्ठं धृष्णुमोजसा ॥ 
श्रषाढमुग्रं पृतनासु सासहि यस्मिन्महो ररुस््रयः । 

'सं घेनवो जायमाने श्रनोनवुर्धावः क्षामीरनोनबुः ॥८॥ 
यज्ञ कमं से ज्ञान घर्म से, जो इन्द्र को पदवी पाता है। 
बड़े-बड़े कर्मों वाला भी, उस विजयी से नीचे जाता है॥ 
बीर तेजस्वी इन्द्र सा योद्धा, रणभूमि में गमन करे। 
“आलोक धरा की सारी किरणों, उस पूर्ण को नमन करें ॥ 


इति चतुर्थः खण्डः 


सखाय श्रा नि षीदत पुनानाय प्र गायत । 
श़ि्षां न यज्ञः परि भूषत भिये ॥ 

समी वत्सं न मातृभिः सृजता गयसाधनम्‌ । 
देवाव्यं मदमभि द्विशञवसम्‌॥। 

पुनाता दक्षसाधनं यथा एर्घाय षीतये । 
यथा मित्राम यदणाय शरतसम्‌ ॥९॥ 


( १७६ ) 


झाग्नो मित्रो मिलकर, सोम शक्ति का गान करं! 
यज्ञकम से उसे सजायँ; प्यारे बालक सम मान करें ॥| 
सुश्न सम्पत्ति दिव्य गुणों का, जो है भ्रानन्ददाता । 
उसे बुलाओो उसे मिलामो, इन्द्रियां उसकी माता ॥ 
शरीर को बलवान करने हित, सोम का साधन करो। 
मित्र वरुण को शक्ति पायें, ऐसा बल सम्पादन करो ॥' 


परमानन्द है शक्तिशाली, कई धारा में बहता हैं। 
ज्ञान का पर्दा काट दिया, यह मन मंदिर में रहता है॥ 
विविध शक्तियों का उत्पादक, कर्मकुशलता दिखलाता। 
ज्ञान की किरणों से पककर, यह रस हृदय में आता ॥ 
अक्तजनों से सिद्ध हुम्रा, परमानन्द रस मन में भरा । 
मनःशक्ति की दिव्यगुफा, अन्त:करण में दशे दिखा ॥ 


चे सोमासः परावति ये अर्वावति सुन्विरे । ये वादः शरयेणावति ॥ 
य आर्जीकेषु कृत्वसु ये मध्ये पस्त्यानाम्‌ । ये वा जनेषु पञ्चसु ॥ 
ते नो बृष्टि दिवस्परि पवन्तामा सुवीयंस्‌ । 

स्वाना देवास इन्दवः ॥११॥ 

परमानन्द रस जो दूर पास से, ग्रन्तःकरण में राता है। 

सब के काम सरल करे, ग्रृहीजनों में शोभा पाता है॥ 

दिव्य म्रानन्द का देने वाला, रस यह शक्ति दान करे। 
प्रकाशलोक से आने वाली, सकला ज्ञान घटा से भरे॥ 


` इति पञ्चमः खण्डः । 


झा ते वत्सो मनो यमत्‌ परमाच्चित्‌ सघस्धात्‌ । 

झरने त्वां कामये गिरा ॥ र 

पुरुत्रा हि सहङूङझसि दिशो विइवा अनु प्रभुः । 

समत्सु त्वा हवामहे ॥ 

समत्स्वरिनमवसे वाजयन्तो हवामहे । वाजेषु चितराधसम्‌ ॥१२॥ 


( १७७ ) 


हे ग्रग्ने. यह मन मेरा; तेरा प्यारा. पुत्र कहाता । - 
तेरे संग ही वंघा हुम्ना है, चाहे कहीं है भ्राता जाता ॥ 
ऊंचे स्थानों पर रहकर, यह भकत आपका बना हुम्रा । 


“गीत प्रशंसा के गा-गाकर,. तेरी इच्छा से सना हुम्रा ॥ 


है भ्रग्ने तुम समरष्टि, सब ओर से रक्षा करते हो। 
संघर्षो में तेरी याद करें, सब कष्ट हमारे हरते हो ।। 
संघर्षो में शक्ति ज्ञान मिले, रक्षा पा उन्नति मार्ग गहुँ । 
उस अग्नि को हम ध्यावें, सम्पत्तिशाली बने रहे। 


स्वं न इन्द्रा भर श्रोजो नृम्णा शतक्रतो विचर्षणे । 

शा वीरं पृतनासहम्‌ ॥ 

त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । 

श्रथा ते सुम्नमीमहे ॥ 

त्वां शुष्मिन्‌ पुरुहत वाजयन्तधुप ब्रुवे सहस्कृत । 

स नो रास्व सुवीर्यम्‌ ॥१३॥ 

शतवुद्धि और कर्म के साधक, सब लोंकों को देखा करते । 
बल वीरे से भर दो हम को, वोर शत्रु से जीता करते ॥ 
हे बलशाली, बलदाता इन्द्र, मन को भेद बताता हूं। 
ज्ञान-शक्ति, सम्पत्तिदाता, तेरी शरण में ग्राता हूं ॥ 


यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमद्रिवः । 
राधस्तन्नो विदद्वस उभयाहस्त्या भर॥ 
यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र द्यक्षं तदा भर। 

विद्याम तस्य ते वयमकूपारस्य दावन: ॥ 

यत्ते दिक्षु प्रराध्यं मनो ्रस्ति श्रतं बृहत्‌ । 

तेन हढा चिदद्रिव ग्रा वाजं दषि सातये ॥ १४। 


हे ज्ञानी हे सब से ऊपर, मैं ज्ञानघन हूँ मांगता । 
दान कर दोनों करों से, मैं शरण तेरी चाहता ॥ 
हे इन्द्र तू जिसको उन्नति चाहे, ज्ञान प्रकाश से भर दे। 
संकल्परूप हो मन में रहता, मन को सुन्दर कर दे॥ 


( १७८ ) 


तेरी विद्याल प्रेरणा शक्ति; मनन की साथी बन रहती । 
सभी दिशाओं में छाई, सब को तेरे गुण है कहती ॥ 
. कठिन काम' करने साधक; इन्द्र, ज्ञान का भाग दो। 
ज्ञान राशि के टुकड़े करके, जीवन भें अनुराग दो॥ 
इति षष्ठः खण्डः । इति द्वितीयोऽर्धः । 
इति चतुर्थ: प्रपाठकः । 


Ra 


अथ पञ्चमः प्रपाठकः 
(प्रथमोऽघेः) 


शिशुं जज्ञानं हर्यतं मृजन्ति शुम्भन्ति विप्रं मरुतो गणेन । 
कविर्गोभिः काव्येन कविः सन्त्सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥ 
ऋषिमना य ऋहषिकृत्‌ स्वर्षाः सहत्रनीथः पदवीः कवीनाम्‌ । 
तृतीयं घाम महिषः सिंषासन्स्सोमो विराजमनु राजति ष्टुप्‌ ॥ 
चमूषच्छ्येनः शकुनो विभृत्वा गोविन्दुद्रेप्स झायुधानि बिञ्नत्‌। . 
झपासुमि सचमानः समुद्र तुरीयं घाम महिषो विवक्ति॥१॥ 
प्राण एवं विचारशक्ति जगाती, सोए हुए ज्ञान को । 

सोम को है सिद्ध करती, देती आनन्द महान को ॥ 
ज्ञान-दाता वाणियों से, क्रांतद्रष्टा सोम प्राता। 

प्रेरणा अ्रन्तःकरण में दे, मन को छलनी में समाता ॥ 
कर्मविचार में दूरइष्टि उत्पन्न कर, सुख दान करता । 
शक्तिशाली सोम सोए भक्त के मन आनन्द भरता ॥ 

गीत गाऊं क्रांतदर्शो सोम के, प्रेम से मैं हर घड़ी । 

बह्‌ स्तुति के योग्य है, उसकी है महिमा बडी ॥ 

मन बुद्धि इन्द्रियों का स्वामी, पक्षो सम स्वाधीन। 

सागर सम आनन्द भरा, आानन्द भोगे मन मीन ॥ 

ज्ञान की किरणा फेलाता, गति शक्ति का दान करे। 

चौथा मुक्तिधाम दिला, भक्त को ग्रानन्दवान करे॥ 


एते सोमा अथि प्रियमिन्द्रस्य काममक्षरन्‌ । 

वर्धन्तो अस्य वोयेम्‌ ॥ 

पुनानासश्चमूषदो गच्छन्तो वायुमश्विना । ते नो धत्त सुवीर्यम्‌ ॥ 
इन्द्रस्य सोम राधसे पुनानो हादि चोदय। देवानां योनिमासदम्‌ ॥ 
सुजन्ति त्वा दश क्षिपो हिन्वन्ति सप्त घीतयः। 


झनु विप्रा श्रमादिषुः ॥ 
देवेभ्यस्त्वा मदाय कं सुजानमति सेष्यः। सं गोभिर्वासयामसि ॥ 


( १८० ) 


पुनानः कलशेष्वा वस्त्राण्यरुषो हरि: । परि गव्यान्यव्यत ॥ 
मघोन ग्रा पवस्व नो जहि विईवां अप द्विषः । 

इन्दो सखायमा विज्ञ॥ ` ` 

नचक्षसं त्वा वयमिन्द्रपीतं स्वावदम्‌ं । भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ ॥ 
. बृष्टि दिवः परि स्रव युम्न॑ पृथिवंया अधि। 

सहो नः सोम पृत्सु धाः ॥२॥ 

सोमंशबितयों से इन्द्र जन की बल शक्ति बढ़ जाती है। 
सभो कामना पूरी होती, कीति दिशि दिशि छाती है॥ 
बुद्धि इन्द्रियां अन्तःकरण का, सोम प्रभु ही स्वामी है। 


` ज्ञोन्नगति से मिले इन्द्र को, पाता बल वह नामी है ॥ 


_ ` - हे सोम इन्द्र को विजय दिलाने; बह बहकर तू भ्राता जा। 
४ ` अन्तःकरण को प्रेरित कर, इन्द्रियों को दिव्य बनाता जा ॥ 


दसों इन्द्रियां ज्ञान कर्म से, तुझ को शुद्ध बनाती हैं । 
ऊंचे ज्ञानो आनन्द पाते, सातौं वृत्तियां ध्यान कराती हैं ।४ 
हे सोम हम ज्ञानशक्ति से, अंगों को सुखी बनाते हैं । 
ज्ञानरदिमियों से ढक कर तुझे, सुख संसार बसाते हैं ॥ " 
अंग अंग को पुलकित कंरता, कांतिमान दुःखहारी है। ` 
परमानन्द रस ज्ञान किरणों का, सुन्दर वस्त्रधारी है ।॥। ' 
ज्ञान-घनों से घनी बने, वे ही भक्त तुझे पाते । 
इन्द्र मित्र के साथी बन, द्रेषभाव का नाश कराते ॥ 
तु ज्ञानी है तू ही इन्द्र है, तू ही सोम का पान करे। 
उसो सोम को हम पाव जो जोवन उच्च महान करे ॥ i: 
हे सोम तू प्रकाशलोक से, घरा पर तेज गिराता जा। ' 
संघर्षो को सहन करे, वह शक्ति हमें दिलाता जा ॥ 


` इति प्रथमः खण्ड; । 


सोमः पुनानो प्रर्षति सहस्रधारो भ्रत्यविः। 


“` ` बायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ 


पवमानमवस्यवो विप्रमभि प्र गायत । सुष्वारा देववीतये 


४ „ पवन्ते, वाजसातये सोमाः सहत्नपाजपः । गुणाना देदवोत्ये ॥। 


"उत नो वाजसातबै पवस्व बृहतीरिषः । चुमदिन्दो सुवीर्येम्‌ ॥ 


_ ‘mR RSE I 


( १५१.) 


अत्या हियाना न हेतृभिरसृग्रं वाजसातये । वि वारमव्यमाशवः ॥ 

ते नः सहत्तिणं रयि पवन्तामा सुवीर्यम्‌ । स्वाना देवास इन्दवः ॥ 
॥ चारा श्रषन्तीन्दवोऽमि वत्सं न मातरः । दधन्विरे गभस्त्योः 0 

जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पवमानः कनिक्रदत्‌ । 

विइवा श्रप द्विषो जहि॥ 

अपघ्नन्तो श्रराव्णः पवमानाः स्वृ शः । योनावृतस्य सोदत ॥३॥ 


सोम को धारा वहती आए, ज्ञान के परदे पार कर। 

' केवल इन्द्र को है मिलती, प्राणशक्ति को घार कर॥ 
रक्षाको यदि इच्छा है, दिव्य इन्द्रियों का चाहो भोग । 
विचारशक्ति के विकसितकर्ता, पवमान प्रभु को गाझो लोग ॥ 
दिव्यता देने वाला है जो, वह रहा यह सोम है। 
ज्ञान बल को प्राप्त कर लो, कह रहा यह सोम है॥ 
आनन्ददाता सोम हम को, प्रेरणा महान दो। 
वल और शक्ति पा सक, ऐसा हमें विज्ञान दो ॥ 
ज्ञान किरणा से प्रेरित हो, सोम ज्ञान से भ्राता है। 
ज्ञान-लाभ की शक्ति देकर, विज्ञान का दान कराता है ॥ 
वह दिव्य सोम प्रेरणा दे, आनन्द का भान कराये । 
अनेक शक्ति को देने वाली, संपत्ति से घनवान बनाये ॥ 
घेनु प्रमपाश में बंघकर, बछड़ों के ढिंग जाती है। 
सोम इन्द्र को बांहों में हो, इन्द्रियां प्रेरणा पाती हुं ॥ 
सोम आनन्द का देने वाला, भ्रोर इन्द्र का प्यारा है । 
पवमान प्रेरणा देता है, सोम द्वेष नशाबन हारा है॥ . 
संकीर्ण भाव का नाश करे, कल्याण का पथ दिखलाइए | 
पवमान सोम हम सब को, परम सत्य कर्म में लगाए ॥ 


इति द्वितोयः खण्डः | 


सोमा ग्रसुग्रमिन्दवः सुता ऋतस्य घारया । इन्त्राय मधुमत्तमाः ॥ 
अभि विप्रा झनुबत गावो वत्सं न घेनवः। इन्द्रं सोमस्य पौतये ॥ _ 
मदच्युत्‌ क्षेति सादने सिन्धोरूर्मा विपड्चित्‌ । 

सोमो गोरी श्रधि.भितः ॥ 


( १०२ ) 


दिवो नाभा बा वारे सहीयते । 

सोमो यः सुक्रतुः कविः ॥ 

यः सोमः हरा न्तः पवित्र प्राहितः । तमिन्दुः परि षस्वजे ॥ 
प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि \ 


जिन्वन्‌ कोशं मधुश्चुतम्‌ ॥ 
नित्यस्तोत्रो बनस्पतिर्घनापन्तः सबदुंघाम्‌ । 
हिन्वानो मानुषा युजा ॥ 


झा पवमान घारया राय सहल्वचंसम्‌ । अस्मे इन्दो स्वाभुवम्‌ ॥ 
“अभि प्रिया दिवः कविविप्रः स धारया सुतः । 

सोमो हिन्वे परावति॥४॥ 

ग्राह्लादक सिद्ध सोम यह बहता, परम सत्य को घारा से। 
इन्द्रियजित कै हित ही चलता, मधुरामृत की कारा से॥ 
प्रेममयी दुधार गउएं, बछड़ों को दूध पिलाती हैं। . 
ज्ञानशक्ति से भरी इन्द्रियां, इन्द्र को सोम दिलाती हैं| 

शुभ्न चित्त में बढ़ कर सोम, बुद्धि आनन्द देता है। 
सागर सम लहराती वृत्तियों का, अन्तःकरण सहारा लेता है॥ 
ज्ञान प्रकाश केन्द्र सोम, चित्तके परदे पार करे। 
क्रान्ति लाकर पुज्य सोम, शुभ कर्मों का विस्तार करे॥ 

जो सोम इन्द्रियों का साक्षी, भ्रन्तःकरण में धारा है। - 
"आनन्द मिले इससे मिलकर, यही इन्द्र का प्यारा है॥ 
श्रानन्ददाता सोम बहाता, भ्रन्तःकरणा से रसधारा। 
प्रेरकवाणी का साथी यह, श्रमृतकोष दिलाने हारा ॥ 

करे स्तुति हम पूज्य सोम की, योगसाधना श्राती है । 
प्रेरित हो सुख वर्षा करके, साधक के मन भाती है ॥। 

है पवमान हे प्रानन्ददाता, सुख के लिए सम्पत्ति दान कर। 
शक्ति देकर भांति भांति की, हम को ऐदवर्यवान कर ॥ 
गतिशोला सोम की धारा, ऊँचे विचार बनाती है। 

दूर देश में सोम विराजे, ज्योति वहां से ग्राती है ॥ 


इति तृतोयः खण्डः । 


( १०३ ) 


उत्त शुष्मास ईरते सिन्‍्धोरूमें रिव स्वनः। 

वाणस्य चोदया पविम्‌ ॥ 

प्रसवे त उदोरते तिस्रो वाचो मखस्पुवः। यदव्य एषि सानवि ॥ 
अव्या वारेः परि प्रियं हार हिन्वन्त्यद्रिभिः । पवमानं सधुब्चुतम्‌ ७ 
झा पवस्व मदिन्तम पवित्रं घारंया कवे । ्रकंस्य योनिमासदम्‌ ।।. 
स पवस्व मदिन्तम गोभिरञ्जानो भ्रक्तुभिः । 

एन्द्रस्य जठरं विश ॥ ५॥। 

शोर मचाती सागर लहरें, सब को जेसे प्रेरित करतीं । 

तेरी शक्तियां वेसे बढ़तीं, कर्मशक्ति से भ्रालस हरतीं ॥ 

सोम ज्ञान की सब से ऊंची, चोटी ऊपर जब प्राता। 

ज्ञान कमं और कर्मवाणियां, सब को है वह उपजाता ॥ 

प्रिय मनोहर सोम शक्ति को, साघन से उपजाते हैं। 
पवमान सोम ही भक्तों के हित, श्रमुतघट भिजवाते हैं ॥ 


इति चतुर्थ: खण्डः । 


ग्या वोतो परि स्रव यस्त इन्दो मदेष्वा । भ्रवाहन्नवतीनंव ॥ 
पुरः सद्य इत्याधिये दिवोदासाय शंबरम्‌ । अघ त्यं तुवंश्ञं यदुम्‌ ॥ 
परि णो शरइवमइवविद्गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । 

क्षरा सहत्रिणीरिषः ॥६॥ ; 

हे भानन्ददाता मेरे जीवन के, तू ने नो नव्वे वर्ष बिताए हैं। 

तू भ्राजा तेरे श्रानन्द में हमारे, मन लहर लहर लहराए हैं ॥ 

हे सोम रश्मि शीघ्र प्रा सत्य, ज्ञान के साधक का भगवान तू । 
हिंसा भावों का नाश कर; कर भक्त का कल्याण तू॥ 
झद्व सम कर्म ज्ञान, शक्ति का तू स्वामी है। 
ग्रानन्ददाता सोम हमें तू, देता कर्मशक्तियां नामी है ॥ 


अपध्नन्‌ पवते मृधो5प सोसो झराव्णः। 

गच्छन्तिनद्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ 

महो नो राय शा भर पवमान जहो मृधः । रास्वेन्दो वीरवद्यशः ॥ 
न त्वा हातं च न ह्ल.तो राघो दित्सन्तमा मिनन्‌ । 

यत्युनानो सखल्यसे ॥७॥ 


( १५४" )' 


मानव मन में यह सोम प्रभु, अपना शासन “करता है। ` 
जो इन्द्र बने उसके मारे, हिंसक भावों को हरता है॥ 


` हे'पवमान सोम हमें, सुख सम्पत्ति से भरपूर कर। 
` हे भाह्लादक यश देकर, बुरे- भावों को दूर कर ॥ 
४ हे उत्पादक जब तु हम में, दान भावना भरता है। 


'ऐइवर्यशाली तू मेरी, शत शत कुटिल भावना हरता है ॥ 


झया पवस्व घारया यया सुयंमरोचयः । हिन्वानो मानुषीरपः ॥ 
अयुक्त सूर एतशं पवमानो मनावधि । ग्रन्तरिक्षेण यातवे ॥ 
उत त्या हरितो.रथे सुरो अयुक्त यातवे । 

इन्दुरिन्द्र इति ब्रुवन्‌ ॥८॥। 

हे सोम बहाई तू ने अमृतघारा, मन को है आलोक दिया । 
मानव कर्मों को प्रेरित कर, पावनता ने हर शोक लिया ॥ 
पवमान सोम अन्तरिक्ष मार्ग से, उन्नति पथ पर ले जाता । 
मन को तन को कर्मो के हित, भ्रद्भुत शक्ति दे जाता ॥ 


इति पञ्चमः खण्डः । 


' हिति वो देवमरििभिः सजोषा यजिष्ठ दूतमध्वरे क्ुणुध्वम्‌ । 


= 
= 


यो सत्येषु निध्रुविऋ तावा तपुमूर्घा घृतान्नः पावकः ॥ 
प्रोथदइवो न यवसेऽविष्यन्‌ यदा महः संवरणाइृचस्थात्‌ । 
'आदस्य बातो अनु वाति शोचिरघ स्म ते ब्रजनं कृष्णमस्ति ॥ 
'उद्यस्य ते नवजातस्य वृष्णोऽने चरन्त्यजरा इधानाः। 


च्छा द्यामरुषो धुम एषि सं दूतो झर्न ईयसे हि देवान्‌ ॥९॥ 


भक्त जनो संकल्प की अग्नि, अंगों में चमकाते रहना । 
अचल सत्य के देने वाले, भ्ररिन को दूत बनाते रहना ॥ 
जीवन यज्ञ चलाने वाला, अग्नि सब का स्वामो है। 
परम तपस्वी जीवन-पथ में; सब का आगे गामो है॥ 
खाने की इच्छा वाला घोड़ा, गर्जन:करता भ्राता है। 
संकल्प का भरिन शक्ति देने, ज्योति को बिखराता है॥ 
अन्तःकरण के परदे से, ऊंचे शब्द . सुनाता है। - . 
प्यारा खगता तेरा चलना; तू प्राणशक्ति का दाता है. 


नया,उदय संकल्प अग्नि, भ्रमन्द तेज का जनन करे। . . 
दिव्य गुणों का दाता द्यी से, सुख शक्ति का.नमन करे 


तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे । स वृषा वृषभो भुवत्‌ ॥ 
इन्द्रः स दामने कृत झ्लोजिष्ठः स बले हितः। ' ; 
द्युस्तो इलोकी स सोम्यः॥ | 
गिरा बच्चो न सम्भूतः सबलो अ्रनपच्चुतः । 

बवक्ष उग्नो अस्तृतः १०॥ 

ज्ञान में बाधक तमो भावों को, प्राणशक्ति नाश करे। | 

' ज्ञान वर्षा से सुख देने को, दिव्य गुण प्रकाश करे॥ 
जो कुटिल भावों का नाशक, बल के काम करता है। 
परमानन्द का रस पान करे, इन्द्र सभी दुःख हरता है॥ 
वज्र सम अचल, वाणी से तेजस्वी. बना। 

सारी शक्ति धारण कर, हिंसक भावों से दुर रहा ॥ 


इति षष्ठः खण्डः । 


झध्वर्यो ग्रद्रिभिः सुतं सोमं पवित्र ग्रा नय । पुनाहोन्द्राय पातवे ॥ 
तव त्य इन्दो ग्रन्धसो देवा सधोर्व्याशत । पवमानस्य मरुतः ॥। 
दिवः पीयुषमुत्तमं सोममिन्द्राय वज्त्रिणे । 

सुनोता मधुमत्तमम्‌ ॥११॥ 

घारणा से सिद्ध सोम को, भ्रन्तःकरण में घार लें। 

इन्द्रियों का जो प्रभु है, वही पावन रस का प्यार ले ॥ 

हे आह्वादक तू पावन है, तेरा भ्रन्न अमृत का भण्डार । 
प्राणशक्तियाँ उस को भोगें, दिव्य गुणों को लें हम घार ॥ 
हे-साधको ज्योति लोक के, मधुर सोम का रस बनाम्नो। 

इन्द्र शत्रु को जो मारे, उसको भक्ति शक्ति दिलाओ॥ 


बर्ता दिवः पवते फुत्व्यो रसो दक्षो देवानामनुमाद्यो नभिः। 
हरिः सुजातो अत्यो न न सत्वभिवृ था पाजांसि कुणुषे नदीष्वा ॥ 
शुरो न घत्त झायुधा गभस्त्योः स्व३: सिषासन्‌ रथिरो गविष्टिषु 
इन्द्रस्य शुष्ममोरयन्तपस्युभिरिन्ु्हिन्वानो झज्यते मनोषिसिः ए 


( १०६ ) 


इन्द्रस्य सोम पवमान झमिणा तविष्यमाणो जठरेष्वा विश ॥ 
प्र नः पिन्व विद्युदञ्रे व रोदसी घिया नो वाजाँ उप 

माहि शश्वतः ॥१२॥ 

श्रकाशलोक जो घारणकर्ता, दिव्य गुणों का देने हारा । 
श्रानेन्द जिससे सब नर पाते, बहती है वह रस धारा ॥ 
दुःखहर्ता आकर्षक सुन्दर, रस की घारा जब ग्राती। 
नस नाड़ी की शक्ति खोकर, सात्तिवक बल को भर जाती ।। 
शुरवीर इस्त्रधारी बनकर, बल दिखलाता है। 

ज्ञान कमे को साथ लिये, सोम सदा सुखदाता है॥ 
ज्ञानप्रकाश का पथज्ञाता, देहरथ का चालक है। 
कर्मप्रेरक सोम रस का, योगी भक्त ही साधक है॥ 

हे पवमान सोम तु ग्राकर, दिव्य मन में वास कर। 

मेघ भरे द्योलोक घरा, तू मेरा अंग अंग सुवास कर ॥ 

मेरे प्रन्तःकरण नोलम को, अपने रस से रसवान बना । 
सदा रहे जो ज्ञान को शक्ति, उस शबित से बलवान बना ॥ 


यदिन्द्र प्रागयागुदङ्म्यग्वा हूयसे नृभिः। 

सिमा पुरू नुषुतो म्रस्यानवेऽसि भ्रशर्थ तु्वज्ञ ॥ 

यद्वा रुमे रुशमे इयावके कृप इन्द्र मादयसे सचा। . 
कण्वासस्त्वा स्तोमेभिग्रहवाहस इन्द्रा यच्छन्त्या गहि॥१३॥। 
है इन्द्र चारों ही दिशा से, श्रेष्ठ नर तुझ को पुकार । 

दोष उनके दूर करता, गीत जो तेरे उच्चारं॥ 

है इन्द्र तू रमणीक सुन्दर, गति शक्तिशाली जन में रहता । 
आनन्द देता विज्ञों को, वेद ज्ञान जिनमें है बहुता॥ 


उभय श्युणवच्च न इन्द्रो अर्वागिदं वचः 

सत्राच्या मघवान्त्सोमपोतये घिया शविष्ठ झा गमत ॥ 

तं हि स्वराज वृषभं तमोजसा धिषे निष्टतक्षतुः । 

` उतोपमानां प्रथमो नि षीदसि सोमकामं हि ते मनः ॥१४॥ 
इन्द्र हमारे अन्दर बाहिर, शक्ति सम्पत्ति दान कर। 

परमानन्द रस पान करें, तू हमें बलवान कर॥ 


( १८७ ) 


प्रकाशरूप सुखवषंक प्रभु को, भक्त हृदय में देते स्थान 
शक्ति भक्ति से तुझको पाते, तेरे संकल्प में भ्रानन्द महान ॥ 


इति सप्तमः खण्डः। | ¢ 


पवस्व देव ग्रायुषगिन्दरं गच्छतु ते मदः वायुमा रोह धर्मणा ॥ 
पवमान नि ताशसे राय सोम श्रवाय्यम्‌ । इन्दो समुद्रमा विश ॥ 
अपघ्नन्‌ पवसे मुधः ऋतुवित्सोम मत्सरः। 
नुदस्वादेवयुं जनम्‌॥ १५) 
हे दिव्य रस तू बहता ग्रा, इन्द्र पार्ये सदा थ्रानन्द । 
तू अ्रपनी घारणशबित से, दे सबको जीवनशक्ति श्रमन्द ॥। 
हे पवमान सोम अन्तर श्रात्मज्ञान से तू करता धनवान । 
आजा मेरे घट में लेकर, शक्ति श्रानन्द महान॥ 
हे हर्ष सरोवर सोम मेरे, कामों को जोवन देते हो। 
अपना पावन झानन्द देकर, पाप भाव हर लेते हो |! 


श्रभी नो वाजसातमं रयिमर्ष शतस्पृहम्‌ । 

इन्दो सहस्रभर्णसं तुविद्युम्नं विभासहम्‌ ॥ 

बयं ते ग्रस्य राधसो वसोबंसो पुरुस्पृहः । 

नि नेदिष्ठतमा इषः स्याम सुम्ने ते अध्रिगो ॥ 

परि स्य स्वानो भक्षरादन्दुरव्ये मदच्युतः 

धारा य ऊर्ध्वो प्रध्वरे आजा न याति गव्ययुः ।१६।१ 
ऐश्वर्य दे हम को सोम प्रभु, जो प्राण से भरपूर हो। 
जिसको हजारों मांगते, जिससे तेज शत्रु का दुर हो॥। 
सबका प्यारा प्रेरणाधन, दे हमें सबको बसाने वाले। 
तेरे समीप तुझ में रहें, हे सुखशक्ति सरसाने वाले ॥ 
प्रेरणा के गीत गाता, ग्रानन्दघारा ले सोम प्राता है। 
चेतना का फाड़ परदा, जीवन में ज्योति जगाता है ॥ 
जीवन यज्ञ में ज्ञान देकर, भ्रपना प्रभाव जमाता। 
धारा बन नीचे आता, हमें शक्ति दे ऊपर ले जाता ॥ 


प्रवस्व सोम महान्त्समुद्रः पिता देवानां विइवाभि घाम ॥ 
शुक्र: पवस्व देवेस्यः सोस दिवे पृथिव्यं शं च प्रजाभ्यः ॥ 


( १८5 ) . 


दिवो धर्तासि शुक्र: पीयूषः सत्ये विधर्मन्‌ वाजी पवस्व ॥ १७॥ 
हे सोम सारे भ्रानन्दों का, तू अक्षय भण्डार है। 

दिव्य गुणों का जन्मदाता, सब का प्राणाधार है॥ 

सब के घटों में बरस कर, शक्तिका दान दो। 

स॒द्गुणों से प्रीत देकर, श्रात्मा का ज्ञान दो॥ 

हैं सोम बहता दिव्य गुणों संग, तेरा सुंदर रूप है। 

कल्याण करो सब का, तू ही घरा द्यौ भूप है॥ 

हे सोम दिव्यता के स्वामी, तेरा भ्रमृत रूप है। 

नाना रूप घरे ईश्वर के, उसमें चमके सत्य अनुप है॥ 


इति ग्रष्टमः खण्डः | 


श्रेष्ठ वो भ्रतिथि स्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌ । श्रग्ने रथं न वेद्यम्‌ ॥ 
कविमिव प्रशस्यं यं देवास इति दविता । नि मत्यंष्वादधुः ॥ 
त्वं यविष्ठ दाशुषो नुः पाहि शृणुही गिरः। ` 

रक्षा तोकमुत स्मना ॥१८॥ 

प्रभु जी तुम्हारा दिव्य प्यारा, प्रग्नि दुलारा है अतिथि । 
मित्र सम मुझको प्रिय है, मैं करूँ उस की स्तुति॥ 
रथ सम यह वस्तु ले जाता, सब को ही पहुंचाता है । 
ज्ञान कराता हमें सिखाता, दिव्य ज्ञान का दाता है ॥ 
यह भ्ररिन है क्रांतिकारी, प्रशंसा योग्य गुणों वाला । 
सभी जनों के ज्ञानःकर्म, ग्रंगों में रहने .वाला ॥ 

है भ्रणे तू शक्तिशाली, दानशील की रक्षा करता । 
अपना ग्रापां जो देते, उनके प्रभावों को हरता॥ 
एन्द्र नो गधि प्रिय सत्ताजिदगोह्य। | 
गिरिनं बिश्‍वतः पृथुः पतिदिवः ॥ 

गभि हि सत्य सोमपा उभे बभूथ रोदसी। 

इन्द्रासि सुन्वतो वृधः पंतिदिवः ॥ 

त्वं हि शश्वतीनामिन्द्र धर्ता पुरासति । 

हन्ता दस्योमेनोवृंघः पर्तिदवः॥ १९॥ 


(. १८६ ) 


हे प्यारे हे सर्वप्रकाशक, इन्द्र सदा तू जगमग -करता-। 
ग्रा जा प्यारे पर्वत सम तू, झालोक लोक से तम हरता ॥ 
है इन्द्र तू स्वामी दोनों लोकों का, परमानन्द का पान करे। 
सबसे ऊंचा रक्षक भक्त का, प्रकाशलोक में स्थान घरे॥ 
श्रन्नमय कोष का भेदक, तु श्रज्ञान अंधेरे का नाशक। 
साधक मन की शक्ति बढ़ाता, सभो का तू प्रकाशक ॥ 


पुरां भिन्दुर्युवा कविरमितौजा अजायत । 

इन्द्रो विइवस्य कमंणो धर्ता वज्री पुरुष्ट्रुतः ॥ 

त्वं बलस्य गोमतोऽपावरद्रिवो बिलम्‌ । 

त्वां देवा य्रबिस्युषस्तुज्यमानास प्राविषुः ॥ 
इन्द्रमीज्ञांनमोजसामि स्तोमेरनूषत। | 

सहस्र यस्य रातय उत वा सन्ति मूयसीः ॥२०॥ 

वह इन्द्र जीव कोषों का भेदक, सदा युवा क्रांतिकारी । 
` श्रसीम तेज का धारक, सब का रक्षक यश भ्धिकारी ॥ 
हे दृढ़ इन्द्र तू ज्ञान शक्ति से, सब का रक्षक कहलाता । 
निर्भय हो इन्द्रियां तुक तक श्रातो, प्रज्ञाशक्ति विकसाता ॥ 
गीत प्रशंसा के गाग्रो, उसी इन्द्र को प्रसन्न करो । 
उसका दान शत शत रूपों में, पूरा उससे सदा डरो ॥ 
ग्पनी शक्ति से राजा बन, वह सब पर शासन करता । 
सबको सारे ही घन दे, निर्वलता सब की हरता ॥ 


इतिः नवमः खण्डः । इति प्रथमोऽघेः ॥ 


अथ द्वितीयोऽघः ।' 


झक्रान्त्समुद्रः प्रथमे विधर्मत्‌ जतयन्‌ प्रजा भुवनस्य गोपाः । 
बुषा पवित्र ग्रधि सानो अव्ये बृहत्सोमो वावृधे स्वानो भ्रद्रिः ॥ 
मस्सि वायुमिष्टये राघसे नो सत्सि सित्रावरणा पुयमानः। 
मत्सि शर्धो मारतं सत्सि देवान्‌ मत्सि द्यावापृथिवी देव सोम ॥ 
महत्तत्सोमो महिषदचकारापां यद्गर्सोऽवुणीत देवान्‌, 
अदधादिन्द्रे पवमान झजोऽजनयत्‌ सूयः ज्योतिरिन्दुः 0७१ 
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रस का प्रपार भण्डार लिये, सोम उमड़. कर आाया। 
जादू ऐसा किया जन जन को, जन जन का रक्षक बनवाया॥ 
झुखदाता वह सोम चेतना, छलनी से छन कर श्राता। 
बादल रूप बनकर सबके, मन कर्म-कामना उपजाता ॥ 
सोम ! प्रभीष्ट ऐह्वयं दे, प्राणशक्ति में आनन्द भरता । 
मित्र वरुण दोनों शक्ति, बहाकर उन्नत वह करता ॥ 

हे दिव्य सोम तू प्राण शक्ति, दिव्य अंग हृषित करता । 
सृथिवी द्यौलोक में मोठी, थ्रानन्द की धारा भरता॥ 
सोम ने वर्षक बादल बन, कंसा उत्तम काम किया। 
दिव्य इन्द्रियां ज्ञान कर्म, में रख अपना नाम किया ॥ 
पिघल पिघल कर बहकर, इन्द्र को है बलवान किया । 
श्रेरक प्रज्ञाशक्ति में आकर, कर्मो को ज्योतिष्मान किया ॥ ` 


एष देवो भ्रमत्य पर्णवीरिव दीयते । श्रि द्रोणान्यासदम्‌ ॥ 

एष विप्रेरभिष्ठुत्तोष्पो देवो वि गाहते । दधब्रस्नानि दाशुषे ॥ 

एष विइवानि वार्या शुरो यन्निव सत्वभिः। पवमानः सिषासति ॥ 
एष देवो रथर्यति पवमानो दिज्वस्यति । श्राविष्कृणोति वग्वनुम्‌ ॥ 
एष देवो विपन्युभिः पवमान क्रतायुभिः। हरिर्वाजाय मुज्यते ॥ 
एष देवो विपा कृतोऽति ह्वरांसि धावति । पवमानो अदाभ्यः ॥ 
एष दिवं वि धावति तिरो रजांसि धारया । पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥ 
एष दिवं व्यासरत्तिरो रजांस्यस्तृतः । पवमानः स्वध्वरः ॥ 

'एष प्रत्नेन जस्मना देवो देवेभ्यः सुतः । हरिः पवित्रे अर्षति ॥ 
'एष उ स्य पुरुत्रतो जज्ञानो जनयन्निषः। धारया पवते सुतः ॥२॥ 
मर बनाता दिव्य सोम, जीवन में बहार लाता। 

आ जाए वह अंग अंग में, सबका शक्ति दाता ॥ 

उत्तम बुद्धि से दिव्य सोम के, स्तुति गीत जब गाते हैं। 
त्यागभाव से भक्त, ज्ञान और कमं में इस को पाते हैं॥ 
पवमान सोम वीर योद्धा सम, शक्ति से नेता बनता । 

भक्त कामना पुरी करके, सुख सम्पत्ति है तनता॥ 

दिव्य सोम शरीर रथ को, आगे ग्रागे ही ले जाता । 
बह बहकर यह कमं कराता, महिमा लख जग गाता ॥ 


( १६१ ) 


परम सत्य को पाने को,“भक्त उपासते दु:खहारो को । 
ज्ञानशक्ति लाभ करें, आराघें शुभकारी को॥ 
ज्ञान ज्योति से सिद्ध सोम, तीव्रगति से दौड़ लगाता। 
कुटिल भावों का कर विनाश, भ्रदम्य बना शुद्ध बनाता ॥ 
“पवमान सोम है. शोर मचाता, प्रकाशलोक को ले जाता । 
अज्ञान नाश से सिद्ध किया, परम सत्य का लाभ कराता ॥ 
निष्कण्टक पथ पर चल, पवमान सोम अज्ञान हटाता। 
सारी बाघाएँ दूर हटा, साधक को प्रमु दर्श कराता ॥ 
बाधारहित प्रकाद्चलोक में, साधक को प्रभु दर्श कराता ॥ 
यह दिव्य सोम दिव्य अंगों के, लिए साधक से बनता।. 
अपने स्वभाव सनातन से, दुःखहर्ता बन सुख तनता॥ 
विविध कर्मो को कराता, चेतना उत्पन्न करता जा रहा । 
सोम सब का शक्तिदाता, सब घोर बहता भ्रा रहा॥ 


इति प्रथमः खण्डः । 


एष घिया यात्यण्व्या शूरो रथेमिराशभिः। 

गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ 

'एष पुरु बियायते बृहते देवतातये । यत्रामृतास ग्राशल॥ 

एतं मृजन्ति मज्यंमुप द्रोणेष्वायवः । प्रचक्राणं महीरिषः ॥ 

एष हितो वि नीयतेऽन्तः शुन्थ्यावता पथा । 

यदो तुञ्जन्ति भु्णयः॥ 

'एष रुक्मिभिरीयते वाजो शुश्न भिरंशुभिः। पतिः सिन्धुनाँ अवन्‌ ॥ 
एष श्वुद्भारिण दोघुवच्छिशोते यूथ्यो ३ वृषा । 

. नस्णा दधान झोजसा॥ लि 

एष बसूनि पिब्इनः परुषा ययिवाँ अति । श्रव शादेषु गच्छति ॥ 
'एतसु त्यं दश क्षिपो हार हिन्वन्ति यातवे। 

स्वायुधं मदिन्तमम्‌ ॥३॥ 

वीर योद्धा शोघ्रगामी, रथ पर चढ़ कर जाता है। 

सूक्ष्म विचार शक्ति से, सोम हृदय में आता है॥ 

सोम विविध विचारों से, दिव्य गुणों को लाता है। 

अमर इन्द्रियों के भो जन हित, श्रेष्ठ गुण उपजाता है॥ 


(-१९२ ) 


साधना के योग्य वंनकर, विशाल प्रेरणा देता। 
चक्रसम वह सोम साधक के; जीवन यज्ञ का नेता ॥'' 
गतिशोल साधक साधना से; भ्रन्तःकरणा पावन कंरे। ` 
शुद्ध पथःसे सोम हृदय में, शक्ति का स्थापन करे॥ 
अतुल अपार जलराशि का, सागर भण्डार है। 


` ` सिद्ध हुआ यह सोम हृदय में, ज्ञान का श्रागार है॥ 


बल का स्वामी सांड घरा से, सींगों का घर्षण करता। 
पथ प्रदर्शक सोम ओज से, उच्च ज्ञान वर्षण करता ॥ 
सोम प्राण को शक्ति देकर, जोवन-पथ में गमन करे। 
हरा भरा बना जीवन को, अंग अंग में रमन करे॥ 
सुन्दर साधन वाला सोम, परम हषं का दाता है। 
दुःखहर्ता दस इन्द्रियों को, उन्नतिपथ दिखलाता है॥ 


इति द्वितीयः खण्डः । 


एष उ स्य वृषा रथोऽव्या वारेभिरव्यत । 

गच्छन्‌ वाजं सहत्रिणम्‌ ॥ 

एतं त्रितस्य योषणो हार हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ 
एष स्य मानुषीष्वा इयेनो न विक्षु सीदति । 

गच्छञ्जारो न योषितम्‌ ॥ 

एष स्य मद्यो रसोऽव चष्टे दिवः शिशु: । य इ्दुर्वारमाविशत्‌ ॥ 
एष स्य पीतये सुतो हरिरर्षति धर्णसिः । 

क्रन्दन्‌ योनिमभि प्रियम्‌ ॥ 

एतं त्यं हरितो दश ममुं ज्यन्ते ग्रपस्युवः। 

याभिमंदाय शुम्भते ॥४॥ 

सुखवषंक वाहनरूप सोम, सुख सम्पत्ति दाता है। 
श्रज्ञानावरण नष्ट कर, ज्ञान लोक से आता है ॥ 

साधक जन दुःखहर्ता का, दस इन्द्रियों से साधन करते । 

इन्द्र को पाने की इच्छा से, इसका सम्पादन करते । 
शोघगति से झपट वाज सम, जन जन में सोम यों गमन करे। 
प्रेम करे सारी प्रजा से ज्यों, प्रिय प्रिया संग रमन करे॥ 


" ; ( १६३ ) 


. भ्रकाशलोक में रहने वाला, जो उसका बेटा कहलाता । 
परमानन्द वह ज्ञान द्वार से, ज्ञान लोक में भ्रा जाता ॥ 
दुःखहर्ता सोम ही साधक को, घीरज पहुंचाता। 
पीवे के हित प्रेरक बन मन मन्दिर में घुस जाता ॥ 

: क्रियाशोल बन दसौं, इन्द्रियाँ, सोम को शुद्ध बनाती हैं 
“शुभ कर्मो से प्रेरित हो, आनन्द रस को पातो हैं॥ : 


इति तुतीयः खण्डः । 


एष बाजो हितो नुभिविइवविन्‌ मनसस्पतिः । 

श्रव्यं वारं वि घावति ॥ 

एष पचित्रे झक्षरत्‌ सोमो देवेस्यः सुतः। विइवा धामान्याविज्ञन्‌ ॥ 
एष देवः शुभायतेऽधि योनावमत्यंः । वृत्रहा देववोतमः ॥ 

एष वृषा कनिक्रदद्‌ दशमिर्जामिभिर्यंतः। अभि ब्रोणानि धावति ॥ 
एष सूर्यमरोचयत्‌ पवमानो श्रधि द्यवि । पवित्रे मत्सरो मदः॥ 
एष सूयण हासते संवसानो विवस्वता। पतिर्वाचो भ्रदाम्यः ॥५॥ 
साधक जिसको सिद्ध बनाते, बलशालो मन का स्वामो । 

शुद्ध होने को दौड़ लगाता, चितिशक्ति परदों का गामी ॥ 
इन्द्रियों को दिव्य बनाने, सिद्ध सोम मन में प्राया । 
ग्रम्तःकरण में आके पावक, अंग ग्रंग में है समाया ॥ 

झमर पद का दाता यह, सोम मूल में शोभा पाता । 

दिव्य गुणों को भर कर, बाधाओं को दूर हटाता॥ 

सुखवर्षक यह सोम प्रेरक, श्रंगों में गंज सुताता। 

ज्ञान आघार शक्तियाँ चमका, उनमें जोवन भर जाता ॥। 

पवमान सोम ने युलोकवासी, मन में प्रज्ञा विकसाई। 
झन्तःकरण को पावत बना, आनन्दरस धारा बहाई । 

ज्ञान किरण से जगमग बुद्धि, पवमान सोम को घारण करती । 
परमानन्द में लीनं चमकती, वाणी को प्रेरक शासन करती ।। 


इति चतुर्थः खण्डः । 


(. १९४) 


एष कविरभिष्टुतः पवित्रे घि तोशञते । पुनानो घ्नन्नप दविषः ॥ 
एष इन्द्राय वायवे स्वाजत्‌ परि विच्यते । पवित्रे दक्षसाधनः ॥ 
एष नुभिवि नयते दिवो मूर्धा बुषा सुतः । 

सोमो वनेषु विइववित्‌॥ 

एष गब्युरचिक्रदत्‌ पवमानो हिरण्ययुः । इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ॥ 
एष शुष्म्यसिष्यददन्तरिक्े वृषा हरिः । पुनान इन्दुरिन्डुमा ॥ 
एष शुष्म्यदाभ्यः सोमः पुनानो भ्रति । देवावीरघशंसहा ॥६॥ 
प्रशासित क्रांतदर्शी. सोम पावन, हृदय को तोष देता। 
दुःखद द्वेष का कर नाश, सारे कष्टों से मोक्ष देता ॥ 
प्राणशक्ति युत प्रज्ञाशक्ति से, परम सुख लाने वाला । 
बलसाधक सोम मन में, ध्यानशक्ति से श्राने वाला ॥ 
अकाश लोक के ऊँचे पथ से, सुख वर्षाता जो याता । 
अंगों में पहुंचा हुआ सोम, भक्तों के वश हो जाता॥ 
पवमान सोम ज्ञानशक्ति से, मिली सम्पत्ति दिलवाता। 
रहता सब से ग्रलग परन्तु, प्राध्यात्मिक जग में जीत कराता ॥ 
बलशाली, सुखदाता, दुःखहर्ता, सोम प्राण में भरता है। 

- आनन्दरूप बुद्धि को चारों, दिक्‌ से घेरा करता है ॥ 
बलशाली अदम्य सोम, जब वह बह करके झाता है। 

` (दिव्य जनों की रक्षा कर, दुष्टों को मार भगाता हूै॥ 


इति पञ्चमः खण्डः । 


सस सुतः पीतये वृषा सोमः पवित्रे श्रषंति। विघ्नन्‌ रक्षांसि देवयुः ॥ 

स पवित्रे विचक्षणो हरिरषंति घणंसिः । अथि योनि कनिक्रदत्‌ ॥ 
स वाजी रोचनं दिवः पवमानो वि धावति । 

रक्षोहा वारमव्ययम्‌ ॥ 

. स त्रितस्याधि सानवि पवमानो अरोचयत्‌ । जामिभिः सूर्य सह ॥ 
'स वृत्रहा वषा सुतो वरिवोविददास्यः । सोमो वाजमिवासरत्‌ ॥ 
स देवः कविनेषितो३ऽभि द्रोणानि घावति। 
इन्दुरिन्द्राय मंहयन्‌ ॥७॥ 

'पीने के हित सिद्ध किया, सुखवर्षक सोम सुहाता । 

' दिव्य गुणों से मेल कराकर, दुर्भावों को दूर हटाता ॥ 


( १९५ ) 


बुद्धि विकासक दुःखनाशक, सोम हृदय में जब भाताः। 
कारण के प्रति प्रेरित करता. पावन घोरज को लाता ॥ 
बलशाली पवमान सोम, प्रकाशलोक से दौड़ा झ्राता। 
विष्नासुरों को मार मार, चेतनता के घर पहुंचाता॥ 
त्रिविध दुःखों को नाश जो चाहे, भवत साधना से पाता। 
बन्धु सम शुभ बुद्धि को, सोम सदा ऊँचा कर जाता॥ 
'विघ्नविनाशक सुखप्रकाशक, श्रेष्ठ सम्पत्ति देने बाला । 
अदम्य सोम हमें है, ऐश्वर्य दिशा में ले जावे वाला ॥ 
क्रांतदर्शी सोम साधक के, अंग अंग में समा रहा । 

आनन्ददाता बन इन्द्रियजित, इन्द्र को है भा रहा ॥ 


इति षष्ठः खण्डः । 


शः पावमानोरष्येत्यृषिभिः संमृतं रसम्‌ । 

सर्व स पुतमइनाति स्वदितं मातरिश्वना ॥ 

यावमानोयों श्रध्येत्युषिभिः संभृतं रसम्‌ । 

तस्मे सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पिमंधुदकम्‌ ॥ 

पावमानीः स्वस्त्ययनीः सुदुघा हि घुतदचुतः । 

ऋषिभिः संग्रृतो रसो ब्राह्मरणेष्वमुतं हितम्‌ ॥ 
पावमानीदंघन्तु न इमं लोकमथो अमुस्‌। 

कामान्त्समर्धयन्तु नो देवीदेंबे:ः समाहृताः ॥ 

ग्रेन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा। 
“तेन सहत्घारेण पावमानीः पुनन्तु नः ॥ 

पावमानीः स्वस्त्ययनीस्तासिगेच्छति नान्दनम्‌। 
युप्याँइच भक्षान्‌ भक्षयत्यमृतत्वं च गच्छति धरा 
जो साधक ऋषियों से प्रजित, परमानन्द अर्जन करता । 
अन से पाये आनन्द का, पुरा आस्वादन कस्ता ॥ 
विचारशक्ति से एकत्रित, पावन वेदरस साधक पाता। 
सत्य श्रवण से शुद्ध दुध घी, मधुर जलों का रस पीता ॥ - 
कल्याणो शुद्ध ऋचाएँ, सुफला घुतदात्री गउएँ बनती। : 
अनन से ज्योति दिव्य मिलती, अमृत सब अंगों में तनतो॥ 


( १६६ ) 


पवित्र करतीं ये ऋचाएँ, धारें लोक परलोक को । 
परमानन्द पा दिव्य अंगों से, भगायें पूर्णकामी शोक को ।! 
दिव्य गुण के चाहक अंग, जिस परमानन्द को पाते । 
पावन करके सदा ्रात्मा, वेदज्ञान शुद्धता लाते॥ 
पावमानी ये ऋचाएँ, कल्याण मधु धारा वहातीं। 
मनन करते भक्त को, परमानन्द दे श्रमृत पिलातीं ॥ 


इति सप्तमः खण्डः । 


झगन्म सहा नमसा यविष्ठं यो दीदाय समिद्धः स्वे इुरोशो । 
चित्रभानुं रोदसी अन्तरवी स्वाहुतं विइवतः प्रत्यञ्चम्‌ ॥ 

स मह्णा विइवा दुरितानि साह्वानग्निः ष्टवे दम रा जातवेदाः । 
स नो रक्षिषद्‌ दुरितादंवद्यादस्मान्‌ गुणत उत नो सघोततः ।? 
त्वं वरुण उत मित्रो झग्ने तवां वर्धन्ति मतिभिवसिष्ठाः । 
त्वे बसु सुषणनानि सन्तु यूथं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥॥९।॥ 
अपने मन की संकल्प अग्नि, प्रदीप्त कर सेवन करें । 

ज्ञान भेंट देते सभय, भ्रन्न मनोमय कोष घारण करं ॥ 
अन्तःकरण अन्तरिक्ष मैं, जो श्राहुति बनाकर डाला। 
संकल्प अग्नि वह हम घारे, साधक ने है जिसको पाला ॥ 
पापनाशक महान अगिन का, अपने घट में ध्यान धर । 
पापाचरण से हमें बचा जो, ज्ञानधन से धनवान करें ॥ 

हे दिव्य संकल्पमय अग्नि, तू न्यायकारी मित्र समान है। 
भक्त तुम को सिद्ध करते, तु उन्नतिदाता करे कल्याण है ॥ 


महां इन्द्रो य झोजसा पर्जन्यो वृष्टिमाँ इव । 
स्तोमेवत्सस्य वावुघे ॥ 

कण्वा इन्द्रं यदक्रत स्तोसेयंज्ञस्य साधनम्‌ । 

जामि ब्रुवत झायुधा ॥ 

प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यद्भरन्त वह्वयः । 

विप्रा ऋतस्य वाहसा ॥१०॥ 

मेघ बन जो बरस जाती, संकल्पशक्ति महान है। 
वत्स मन तुर को बढ़ाता; कर तेरी प्रशंसा ध्यान है॥ 


( १९७ ) 


“भक्त अंगों से, संकल्प इन्द्र को; यज्ञ साधन बनाता । 
सारे साधन छोड़ तुमे, तन मन घन से अ्रपनाता ॥ 
ज्ञानधारा से इन्द्रियां, मन की शक्ति तृप्त बनातों। 
परम सत्य से ग्रोज भरी, म्न्य साधन बेकार बतातीं॥ 


इति ग्रष्ठमः खण्डः । 


पवमानस्य जिघ्नतो हरेइचस्द्रा झसुन्नत । जीरा अजिरशोचिषः ॥ 
बबमानो रथीतमः शुक्ल मिः शुञ्जशस्तमः। 

हरिश्चन्द्रो मरुद्गणः ॥। 

पवमान व्यइनुहि रदिमभिर्वाजसातमः। दघरस्तोत्रे सुवीयंम्‌ ॥११॥ 
परमानन्द जो पावन करता, सब दुःखों को हरता है। 

सदा चमकने वालो घाराएं, बहतीं उससे सुख भरता है॥ 

शरीर रथ पर चढ़ा हुमा, सोम शक्तियों का नेता। 
ज्ञानःप्रभा से शुभ्र बनाता, सारे दुःखों को हर लेता ॥ 

हे पवमान सोम तू सब से, उत्तम बल देने वाला। 

साधक को शक्ति धारण करा, तेरा ज्ञान चमकने वाला ॥ 


परीतो षिञ्चता सुतं सोमो य उत्तमं हविः। 

.दधन्वाँ यो नर्यो प्स्व ३ऽन्तरा सुषाव सोममद्रिभिः ॥ 

जुनं पुनानोऽविभिः परि स्रवादब्धः सुरभितर: । 

सुते चित्वाप्सु मदामो प्रन्बसा ओणस्तो गोभिरुत्तरम्‌ ॥ 

परि स्वानइचक्षसे देवमादनः क्रतुरिन्दुवचक्षणः॥१२॥ 

सोम सब से श्रेष्ठ ्राहुति है, जो यज्ञ में डाली जाती। ' 
नेता इन्द्रियों से काम कराता, उसमें उत्साह भर पाती ॥ ' 
सोम है बहता भ्रन्त:करण में, उसको अपने पास बुला लो। 
परमानन्द को अपने भीतर, अंग अंग का अंग बना लो 
ज्ञान-शकितियां शुद्ध करें, प्रम्तःकरण में भरे परमानन्द । 
प्राणशक्ति और ज्ञानशक्ति, मिल कर्मों में देती श्रानन्द॥ « 
(दिव्य इन्द्रियों का आह्वादक, कर्म कराता भ्रानन्द देता। 

ज्ञानी सोम ज्ञान इष्टि दे, शुभ कर्मों का बनता नेता॥ 
दसावि सोमो ग्ररुषो वृषा हरो राजेव दस्मो प्रभि गा प्रचिक्ृदत्‌ । 
थुनानो वारमत्यष्यव्पयं इयेनो न योनि धृतवस्तमासदत्‌ ॥ 


( १९५ ) 


पर्जन्यः पिता महिषस्य पशिनो नाभा पृथिव्या गिरिषु क्षयं दने । 
स्वसार झापो अभि गा उदासरस्त्सं ग्रावभिवंसते वीते अध्वरे ॥ 


कविवेधस्था पर्येषि माहिनमत्यो न मृष्टो अभि वाजमर्षसि । 


झपसेधन्‌ दुरिता सोम नो मृड घृता वसानः परि यारि निरशजम्‌ ।१३।। 


ज्ञान प्रकाश से चमक भ्राह्वादक, सुन्दर सुख का दान करे । 
नहद नाद से प्रेरित कर, अंगों में कर्मशक्ति प्रज्ञान भरे ॥ 
ज्ञानशक्ति से शुद्ध बना, यह छलनी से पावन बनता। 
बाजगति से ग्रन्तःकरणा में, उत्तम रस बन कर छनता ॥ 
महान वृक्षों को उत्पन्न कर, जल बरसा हरियाली भरता । 
ऊंचे पर्वत शिखरों पर, वही मेघ रहा करता॥ 
सारी परथिवी भरने वाली, घाराएँ वहाँ से भ्राती हैं। 

भेघों को साथ लिये, नीलम के घर वे रह जातो हैं॥ 

हे सोम तु परमानन्द का स्वामी, क्रांति दिखाने वाला है। ' 
ज्ञान का पर्दा फाड़ सके, तू शुद्ध तेज, बल, वाला है॥ 
प्रश्वगति से शीघ्र भाग कर, ज्ञान दिशा को जाता है। 
दुर्भावों, दुष्कर्मों का नाश करे, ज्ञान से ज्योति पाता है ॥ 


इति नवमः खण्डः। _ 


आयन्त इव सूर्य विइवेदिन्द्रस्य सक्षत । 

वसुनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दोधिसः । 
्रलषिराति वसुदामुप स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः। 

यो ग्रस्य कामं विधतो न रोषति मनो दासाय चोदयन्‌ ॥ १४ 
प्रेरक प्रभु के आश्रय से, परापर सम्पत्ति पा जाते। 

इन्द्र की शक्ति से सब, झपने भ्रपने भाग से सुख पाते ॥ 

स्तुति करो ऐर्वर्यदाता की, वह ही कल्याणकारी है। 
प्रज्ञाशक्षि से साधक पाता, उसके दान दःखहारी है॥ 

साधक मन से ध्यान लगाता, दिव्य मन की शक्ति पाता । 
मनोकामना पुरी करता, मनशक्ति से दानी हो जाता ॥ 


- यत इस्र भयामहे. ततो नो झभयं कृषि । 


:¦ _ सघवञ्छरिध.तव तन्न ऊतये बि विषो वि सृधो जहि ॥ 


( १९९ ) 


त्वं हि राधसस्पते राघसो महः क्षयस्यासि विधर्ताः। 

तं त्वा वयं मघवन्निन्द्र गिर्वणः सुतावन्तो हवामहे ॥१४॥ ` 
हें दिव्य मन, भय कारण नष्ट कर, निर्भय बना। 

तू शक्तिशाली तू समर्थ, द्वेष हिसा को भगा॥ 

हे इन्द्र तु ऐदवर्य स्वामी, महान जीवन देता। 

सम्पत्ति के लिए तुझे पुकारे, तु है प्रशंसनीय नेता ॥ 


इति दशमः खण्डः । 


त्वं सोमासि धारयुमन्द्र ओजिष्ठो प्रध्वरे । पवस्व मंहयद्रयिः ॥ 
त्वं सुतो मदिन्तमो दषन्वान्मत्सरिन्तमः । इस्दुः सत्राजिदस्तृतः ॥ 
तवं सुष्वाणो अद्रिभिरभ्यर्ष कनिक्रदत्‌ । दयुमन्तं शुष्ममा भर ॥ १६ 
हे सोम तु झानन्ददाता, जीवत यज्ञ का पालक। 

मेरे अन्तःकरण में ्रा जा, सुख संपत्ति का रक्षक ॥ 

तु ही रक्षक तु आह्वादक, तु ही मन से बह श्राता। 
जीवन-रण में जीत दिला, स्वयं चोट नहीं खाता ।। 

. अभेद्य ग्रन्थियों से बहकर, तु प्रेरक गीत सुनाता। 

ज्ञान ज्योति से जगमग करता, ज्ञान बल का दाता ॥ 


पवस्व देववीतय इन्दो घारामिरोजसा। 

झा कलशं मधुमान्त्सोम नः सदः॥ 

तव द्रप्सा उदप्रुत इन्द्रं सदाय वावृधुः । 

त्वां देवासो अमृताय कं पपुः॥ 

झा नः सुतास इन्दवः पुनाना घावता रयिम्‌ । 

वृष्टिद्यावो रीत्यापः स्वविदः ॥ १७॥ 

दिव्य इन्द्रियों को मोजन देने, ग्राह्लादक सोम तू घारा बन । 
हमारे हृदय में बस जा, तु अमृत का प्यारा बन॥ 
तेरा बहता रस सुख देता, बुद्धि को करता बलवान। 
दिव्य इन्द्रियाँ दिव्य गुण पानें को करती तेरा आह्वान ॥ 
बहता हुआ ग्रानन्ददॉता, यह सोम सम्पत्ति लाता। 
रस ज्ञान कांति बरसा कर, कर्मशक्ति से भरे सुखदाता ॥ 


परि त्यं हर्यत हरि बच्नु पुनन्ति वारेण। 
यो देवान्विइवाँ इत्परि सदेन सह गच्छति ॥ 


( २०० )' 


द्वियं पञ्च स्वयदहासं सखायो अ्रद्विसंहतम्‌ । 

प्रियसिद्धस्य काम्यं प्रस्तापयन्त ऊर्मेयः ॥ 

इन्द्राय सोम पातवे वुत्रघ्ने परि षिच्यसे । 

नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥१८॥ 

जो रस सारे ग्रंगों में, भ्रानन्द का रस भर देता। 
सुन्दर दुःखनाशक रस को, भक्त ज्ञान से शुद्ध कर लेता ॥ 
ध्यान धारण से जो मिलता, वह सोम जितेन्द्रिय पाता । 

मित्र बनी दस इन्द्रियां मिल, उसको घोतो तब ग्राता ॥ 

हे सोम तू प्रज्ञाशक्ति में जाता, अज्ञान का नाश किया करता । 
, क्रियाशवितदाता जीवनःयज्ञ का, स्वामी बन तू शक्ति भरता ॥ 


` यवस्व सोम महे दक्षायाइवो न निक्तो वाजो धनाय ॥ 

ग्र ते सोतारो रसं मदाय पुनन्ति सोमं महे द्युस्ताय ॥ 

शिशु जज्ञानं हारि मूजन्ति पवित्रे सोमं देवेभ्य इन्दुम्‌ ॥ १९॥ 
बलवान पुष्ट भ्रव नर को, युद्ध में विजय दिलाता । 
है सोम तु शक्ति का साधन, तु है श्रानन्द रस पिलाता ॥ 
साधक योगी प्रेरक सोम, ानन्दरस को सदा बहाते। 
तेज पाने को साधन करते; तब वे तुझ को हैं पाते ॥ 
शरीर निवासी चेतनतादायक, दुःखहर्ता सुखदाता है। 
उसी सोम को इन्द्रियों के हित, साधक मन में पाता है॥ 


उपो षु जातमप्तुर' गोभिर्भगं परिष्छृतम्‌ । इन्दु देवा अयासिषुः ॥ 
तमिद्रधम्तु नो गिरो वत्सं संशिइवरीरिव। य इन्द्रस्य हृदं सनिः ॥ 
भर्षा नः सोम शं गवे घुक्षस्व पिष्प्रुबीमिषम्‌ । 

चर्धा समुद्रमुक्थ्य ॥२०॥ 

भली प्रकार जो गया बनाया, ज्ञान कर्म का दाता है। 

उस भ्रानन्दरस को साधक, स्तुतियों से ग्रंगों में पाता है॥ 
प्रज्ञाशक्ति में जो भर जाता, उस झानन्द को पार्वं। 

माता जसे पुत्र को पालें, वाणी हमारो उसे बढ़ावें ॥ 

हे सोम परम सुख देकर, इन्द्रियां बलवान कर। 

हे पूज्य तू रस ला प्रेरणा से, ्रन्तःकरण उत्थान कर ॥ 


इति एकादशः खंण्डः । 


| 


( २०१ ) 


झा घा ये श्रग्निमिन्धते स्तृरान्ति बहिरानुषक्‌ । 

येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ [ 

'बूहन्निदिध्स एषां भुरि शस्त्र पृथुः स्वरुः । येषामिन्द्रो युवा सल्ला ॥ 
अयुद्ध इद्युधा वृतं शूर भ्राजति सत्वनिः । 

येषामिन्द्रो युवा सखा ॥२१॥ 

प्रकाशमयी प्रज्ञा जिनकी, तरुण मित्र रहा करती। 
संकल्प की भ्रग्नि दिव्य शक्ति, उन के ही घट में भरती ॥ 
दिव्य तरुण प्रज्ञाबाले का, तेज संकल्प महान है। ` 
स्तुति के गाय गीत नेको, शक्ति से भरता प्राण है ॥ 
“दिव्य तरुण प्रज्ञा वाला, सात्त्विक बल वाला कहाता। 
दुर्भावों के शत्रु दल को, वीर योद्धा बन मार भगाता ॥ 


य एक इद्विदयते वसु मर्ताय दाशुषे । 

ईदानो अ्रप्रतिष्कुत इन्द्रो अर्क ॥ 

यह्चिद्धि त्वा बहुभ्य झा सुतावाँ प्राविवासति । 

उग्नं तत्‌ पत्यते शव इन्द्रो श्द्ध ॥ 

कदा मर्तमराधसं पदा क्षुम्पमिव स्फुरत्‌ । 

कदा नः शुअवद्‌ गिर इन्द्र अङ्ग ॥२२॥ 

हे शिष्य इन्द्र है सब का स्त्रामी, जीता कभी न जाता है। 
समर्पण करने वाला साधक, इससे ही घन पाता है॥ 
हे शिष्य, सिद्ध प्रज्ञाशक्ति, उग्र तेज का दान करे। 
जो भकत साधना इस की करता, उसका नाम प्रधान करे ॥ 
जो गीत गाता इन्दर प्रमु के, - सुनता उसको याचना। 
क्षुद्र पौधे सा कुचल दे, करता न जो श्राराधना॥ 


. गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽचन्स्पकंमकिशः । 
शतक्रत उद्वंशमिव येमिरे ॥ 
यत्सानोः सान्वारहो भूर्यस्पष्ट कत्वम्‌ । 
'तदिन्द्रो ग्र्थं चेतति यूथेन वृष्णिरेजति ॥ 
-गुझक्वा हि केशिना हरी वृषणा कक्ष्यप्रा । 
अथा न इसर सोमपा गिरामुपभुति चर ॥२३॥ 


( 


( २०२ ) 


ज्ञान विवेक दे कर्म कराता, भक्त उसे ही ध्याते हैं। 
विद्वान्‌ सदा अण्डे डण्डे सम, ऊँचा उसे उठाते हैं॥ 
साधक चित्त के शिखरों पर जो, ऊँचे कर्म किया करता । 
इन्द्र ही सेना सहित श्रा, भक्तों को सुखवर्षा से भरता ॥ 

हे म्रानन्दरस के पीने वाले, हमारी वाणियों पर ध्यान दे 
_ ज्ञान साधना करने वाली, इन्द्रियों को देहरथ में स्थान दे॥' 


इति द्वादश्चः खण्डः । इति द्वितीयोऽंः । 
इति पञ्चमः प्रपाठकः । 


अथ षष्टः प्रपाठकः 
अथ: प्रथमोऽधंः 


सुषमिद्धो न झा वह देवां झग्ने हविष्मते । होतः पावक यक्षि च॥' 
मधुमन्तं तनुनपादज्ञं देवेषु नः कवे । ग्रद्या कृणुह्य, तये ॥ 
नराझंसमिह प्रियमस्मिन्यज्ञ उप ह्वये। मधुजिह्वं हविष्कृतम्‌ ॥ 
ग्ने सुखतमे रथे देवां ईडित भा वह । घसि होता मनुहितः ॥१॥' 
हे ज्ञानरूप, संकल्परूप भरने, हम में त्याग का भाव जगा । 

हे शोधक ग्ने- साधक में, यज्ञमाव तू ही उपजा॥ 

हे रक्षक आधार हमारे, तू ही देता अन्तर्ज्ञान। 

जीवन में उन्नति करने को, भर मधुर यज्ञभाव महान ॥ 

जोवन यज्ञ को सफल बनाऊं, बन प्रिंयत्रादी भवत सुजान! 

नर नर में व्यापक प्रशंसित, अग्नि का करूं ग्राह्वान॥ 

हे अग्ने तेरी साधना से, दिव्य गुणों पर करूँ अधिकार | 
झात्मिक यज्ञ कराने वाले, मनन शक्ति का तू श्राधार ॥ 


यदद्य सुर उदितेऽनागा मित्तो ध्र्यमा । सुवाति सविता भगः ॥ 
सुप्रावीरस्तु स क्षयः प्र नु यामन्त्युदानवः। ये नो ग्रंहोऽतिपिप्रति। 
उत स्वराजो अदितिरदब्धस्य व्रतस्य ये। महो राजान ईशते ॥२॥' 
ग्राज ज्ञान कर्म का प्रेरक, उदय हुभा दिखलाता है। 

दोषरहित भग मित्र अर्यमा, सविता शुभ गुणदाता है ॥ 

रक्षा करे हमारी, आश्रय यह देनेवाला। | 

पापों को पार करके, घनलाभ देनेवाला ॥ 

जो सतत साधना करते, व्रतघारी बन ज्योति जगाते । 

सब के शासक बन रहते, ग्रतुलित सुख सम्पत्ति पाते॥ 


उ त्वा सदन्तु सोमाः कृणुष्व रांधो श्रद्रिवः । 

झव ब्रह्मद्विषो जहि॥ 

पदा पणीनराधसो नि बाधस्व महाँ प्रसि । 

न हि त्वा कइचन प्रति ॥ ; ८ 

त्वमोक्िवे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ । त्वं राजा जनानाम्‌ ॥३॥: 


(RI) 


है भ्रभेद्य शक्तिवाले, परमानन्द तुझे हृषित करे। 
श्रानन्द॒ विनाशक भाव रहेँ न, ऐइवर्य सब तुक में भरे।। 
हे प्रज्ञाशक्ति ! विरोधी, भावनाएँ नाश कर। 
हे भ्रनुपम शक्तिशाली, महानता प्रकाश कर ॥ 
हे इन्द्र तू उत्पन्न करता, तू हो उन्हें धारण करे। 
ज्ञान इष्टि से तू स्वामी, प्रज्ञाग्नों पर शासन करे ।। 


इति प्रथमः खण्डः । 


आ जागृविविप्र ऋतं मतीनां सोमः पुनानो ग्रसदच्चमूषु । 
सपन्ति यं मिथुनासो निकामा ब्रध्वर्यवो रथिरासः सुहस्ताः ॥। 

स पुनान उप सुरे दधान ब्रोभे गप्रा रोदसो वी ष श्रावः। 
प्रिया चिद्यस्य प्रियसास ऊती संतो घनं कारिणो न प्र यंसत्‌ ॥ 
खस बधिता वर्घनः पूयमानः सोमो मोढ्वाँ भ्रमि नो ज्योतिषावीत्‌ । 
यत्र नः पूर्वे पितरः पदज्ञाः स्वत्रिदो अभि गा ग्रद्रिपिष्णन्‌ ॥४॥। 
सब ओर से चेतनता लाता, बुद्धि बढ़ाने हारा। 

मनन शक्ति में सत्य दिल्लाए, इन्द्रियों में सोम प्यारा ॥। 

इच्छा लेकर पत्नो सहित, साधक कर्म कमाते हैं। - 

कर्म करें जो कुशल बन, अ्रपना रथ सदा बढ़ाते हैं ॥ 

परम प्रेरक परमानन्द वह्‌, ध्यान का साधक बन पाता । 
आलोक घरा को भर, कण करा का प्रेरक बन जातः ॥ 
सोम की सुमधुर धाराएँ, उच्नति-पथ का साधन बनतीं । 
कर्मशील ज्यों घन पाता, उपासक हित सम्पत्ति तनतीं ॥ 
गतिशील सोम सुखरूप बना, ज्योति से ऊँचा करता । 

परम लक्ष्य जिन्होंने पाया, घर्ममेघ की शक्ति भरता ॥ 


मा चिदन्यद्वि शंसत सखायो मा रिषण्यत। 
इन्त्रमित्‌ स्तोता वृषणं सचा सुते मुहुरुक्या च शंसत ॥। 
अवक्रक्षिणं वृषभ यथा जुवं गां न चर्षणीसहम्‌ । 
'विद्वषणं संवननमुभयङ्क्रं संहिष्ठमुभयाविनम्‌ ॥५॥ 
हे मित्रो दुःखी न होना, किसी और के ध्यान से । 
गीत प्रशंसा के गाकर, सुख पाग्नो इन्द्र महान से॥ 


( २०५ ) 


उसो इन्द्र के गीत गाग्रो, जो बेल सी शक्ति वाला है । 
शीघ्रगामी नेता बन जो, बुद्धि देने वाला है॥' 
दुष्ट जिससे द्वेष करते, पूजते मतिमान हैं। 
रक्षा करे वह सब जनों की, इन्द्र जो महान है॥ 


उढु त्ये सधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते। 
सत्राजितो घनसा ग्रक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव॥ 

. कण्वा इव भृगवः सूर्या इव विशवमिद्धोतमाश्ञत। 
इन्द्रं स्तोमेभिंहयन्त झायवः प्रियभेधासो भ्रस्वरन्‌ ।६।। 
प्रेरणा देते हमें वे, मधुर स्तुति का करें प्रकाश । 
ज्ञान घन हैं दान करते, बाधाग्नों का करें नाश ॥ 
सोम ऐसे हैं श्रेष्ठ नेता, सतत उन्नतिवान हैं। 
ऐश्वर्य भर कर ले जाने वाले, रथों के समान हैं ।। 
ध्यान योग से विद्वान्‌ तपस्वी, सूर्य किरणों फलाता । 
सोम भक्त को वुद्धि देकर, प्रणशक्ति दे ज्ञान कराता॥' 


पर्य्‌ षु प्र, धन्व वाजसातथे परि वृत्राणि सक्षरिः । 
द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे ॥ 

ग्रजीजनो हि पवमान सूर्य विधारे शक्मना पयः। 
गोजीरया रंहमाणः पुरन्ध्या ॥ 

ननु हि त्वा सुतं सोम मदामसि महे समर्यराज्ये । 

वाजाँ अभि पवमान प्र गाहसे ॥७॥ 

हे सोम सम्पत्ति दानको, बाधा विनाशक बन के श्रा । 
शत्रु विनाशक शाबित देकर, प्रेरित कर आगे बढ़ा ॥।' 
पवमान सोम तू शक्ति से, घारण करे शरीर। 
इन्द्रियां बनाकर वेगवान, देता प्रेरक शक्ति सुवीर॥ 

हे सोम तू जब सिद्ध होता, इन्द्रियों का राज्य पाते । 
तू इन्द्रियों में भर के रहता, उस राज्य में सानन्द गाते ॥ 


परि प्र घन्वेषद्राय सोम स्वाइुमित्राय पुष्णे भगाय ॥ 
एवामृताय सहे क्षयाय स शुक्रो भरे दिव्यः पोयूषः ॥ 

इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयात्‌ ऋत्वे दक्षाय विशवे च देवाः ।८।४ 
हे परमानन्द के देने वालें, इन्द्र हित आनन्द ला।, 
जिससे यह झानन्द मिलता, बुद्धि वह हम में बढ़ा॥ 


( २०६ ) 


महान लक्ष्य है हमारा हम, प्रमरता को प्राप्त हों । 
सुन्दर दिव्यानन्द अमृत, हमारी भ्रातमा में व्याप्त हो ॥ 
हे सोम तेरे भ्रमृत का हम, प्राणशक्ति से पान कर्‌ । 
, 'इन्द्रिया बलशाली बनकर, शोल सफलता ध्यान कर.।। 
इति द्वितोयः खण्ड: । 


सुयंस्येव रइमयो द्रावयित्नवों मत्सरासः प्रसुतः साकमीरते । 
:तन्त ततं परि सर्गास आशवो नेन्द्राहते पवते धाम क चन ॥ 
उपो मतिः पृच्यते सिच्यते मधु मन्द्राजनी चोदते झन्तरासनि । 
'पबमानः सन्तनिः सुस्वतामिव मधुमान्‌ द्रप्सः परि वारमर्षति ॥ 
-उक्षा मिमेति प्रति यन्ति घेनवो देवस्य देवो रुप यन्ति निष्कृतम्‌ । 
अत्यक्रमीदर्जुनं वारमव्ययमत्कं न निक्तं परि सोमो व्यत ॥९॥ 
सूर्य की किरणों सी गति वाली, श्रानन्दज सोम को घारा है। 

: तारों का जाल बना इन्द्र की प्रेरक, होती सुख की कारा है॥ 
मनन शक्ति सोम से मिलती, मघुरानन्द से भर जातो । 
“मुख्य स्थान से चल कर, सीधे साधक के घर गाती ॥ 

` -पवमान मधुरस उसके, अन्तर उत्पन्न हो जाता । 

ज्ञान के पद पार करूँ, इसीलिए वह मन में झाता ।) 

शक्तिशाली वृषभ बना, सोम ध्वनि जब करता है । 

'चेतनता के पार जातीं, इन्द्रियों का भय हरता है ॥ 


अग्नि नरो दीधितिभिररण्पोहंस्तच्युतं जनयत प्रश्नस्तम्‌ । 
-हूरेहशं गृहपतिमथव्युम्‌ ॥ 

तमरितिमस्ते बसवो न्युण्वन्त्सुप्रतिचक्षमवसे कुत दिचत्‌ । 
दक्षाय्यो यो दम ग्रास नित्यः ॥ 

रधो भग्ने दीदिहि पुरो नोऽजल्रया सूर्या यविष्ठ । 
त्वां शइवन्त उप यन्ति वाजाः ॥ १०॥ 

ज्ञान कर्म को शक्ति से, भन में झगिनि प्रकट करो । 
दूरद्ंक आत्मा स्वामी को, अपने अन्दर शीघ्र भरो ॥ 
अन्तःकरण में खोजतीं, इन्द्रियां उस भ्ररिन नैता को । 
बल॑दाता रक्षक मन के स्वामी, दुष्ट विजेता को ॥ 
है भ्रग्ने चमक चमक तू, ज्ञानमयी ज्योति चमका । 
है सर्वोत्तम ऐश्वय स्वामी, प्रज्ञा इढ़ संकल्पों में ला ॥। 


( २०७ ) 


आयं गौः पृदिनरक्रमीदसदन्मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ 
अन्तइचरति रोचनास्य प्राणादपानतो । व्यस्यन्महिषो दिवम्‌ ॥ 
त्रिशद्धास वि राजति वाक्पतङ्गाय घीयते। म 
अति वस्तोरह द्युभिः ॥११॥ 

गतिशील धरती मातृ सम, सूर्य का चक्कर लगाती । 

ज्ञान कमें इन्द्रियां सुखरूप, जनक को कर यत्न पाती॥ 

दिव्यता दिखाने वाली, दिव्य सूर्य को है प्राण जो। 

ब्रह्माण्ड में गति कर रहो, शुश्र शक्ति भ्रपान जो॥ 

गीत गावें उस प्रभु के, जो रम रहा सब प्रोर है। 

तीसों घडी है दे रहा जो, निज आलोक चारों छोर है॥ 


` इति तृतीयः खण्ड: । इति प्रथमोज्धेंः ॥ 


अथ द्वितीयोऽघेः । 
उपप्रयन्तो ग्रध्वरं मन्त्रं बोचेमाग्नये । झारे अस्मे च श्जुण्वते ॥ 
थः स्नीहितीषु पुर्व्यः सञ्जरमानास्‌ कृष्टिषु । अरक्षद्वाशुषे गयस्‌ ॥ 
स नो वेदो अमात्यमग्नी रक्षतु शन्तमः । उतास्मान्‌ पात्वंहसः ॥ 
उत ब्रुवन्तु जन्तव उदरिनवृं त्रहाजनिं। घनञ्जयो रखे रखे ॥१॥ 
जीवन यज्ञ को हम निभाते, संकल्पारिन का करें आह्वान । 
दूर हो या पास वह, भक्त को सुनता प्रु महान॥ 
प्रेम से जो लोग रहते, उत्तम कर्भ किया करते। 
दानी जन की घन रक्षा कर, अग्नि सबका दुःख हरते ॥ 
वह हमारे साथ हो झौर हम, उसे सदा साथी बनावें। 
कल्याणमय अग्नि हमें सदा, पाप कर्मों से बचावे॥ 
अज्ञान का वह नाश करता, महिमा उसकी है बताती । 
संघर्षो में विजय दिलाकर, सबके घर सम्पत्ति लाती ॥ 


इति प्रथमः खण्डः । 


अग्ने युङ्क्वा हि ये तवासवासो देव साधवः । भरं वहन्त्याशवः ॥ 
झच्छा नो याह्या वहाभि प्रयांसि वोतये। ग्रा देवात्त्सोसपोतये ॥ 
उदग्ने भारत द्युमदजस्ने रा दविद्युतत्‌ । शोचा वि भाह्यजर ॥२॥ 


( २०६ ) 


उन्नति पथ का नेता तू, बलवान घोड़े शीघ्र ला। 
शीघक्षगामी साधन वाली, शक्ति किरणों से जगमगा ॥ 
हे भ्रग्ते गति दिलाकर, दिव्य अंगों में परमानन्द दे । 
संकल्पशक्ति हम बढ़ावं, शक्ति ऐसी तू अमन्द दे॥ 
सब का पालन करने वाले, तेज तेरा जगमगे। 
उन्नति कर हे भ्रमर उठकर, भ्रपनो ज्योति से पगे॥ 


प्र सुन्वानायान्धसो मतों न वष्ट तद्ृचः । 
झप इवानमराधसं हता मखं न सृगवः ॥। 

झा जामिरत्के श्रव्यत सुजे न पुत्र ्रोण्योः । 

सरज्जारो न योषणां वरो योनिमासदम्‌ ॥ 

स वोरो दक्षसाधनो वि यस्तस्तम्भ रोदसी । 

हरिः पवित्रे व्यत वेघा न योनिमासदम्‌ ॥३॥ 

संजीवन रस हित यत्न करे, सोम की सुनता अनहद वाणी । 
हें ज्ञानी लोभ है कुकर, छोड़ के इस को बन जा दानी ॥ 
मातृ गोद सम अन्तःकरण में, सोम बन्धु सदा रमन करे। 
प्रेमी प्रेमिका ओर खिचे, सोम भक्त ढिंग गमन करे ॥ 
परमानन्द-है बल साधन, उसने धरा द्यौलोक है घारा। 
मेधावी दुःखनाशक सोम को, भाई भक्त-हृदय की कारा | 


झश्नातृव्यों ना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि । 
युधेदापित्वमिच्छसे ॥ 

न को रेवन्तं सस्याय विन्दसे पोयन्ति ते सुराइवः । 

यदा कृणोषि नदनुं समुहस्यादित्पितिव हूयसे ॥४॥ 

हे इन्द्र तेरा कोई न शत्रु, नेता तू स्वतन्त्र रहता है । 
जोवन संघर्षो में योग दिया, तव तु बन्धु कहता है॥ 
घनवाले का मित्र न बनता, तुर को प्यारा शुभकारी । 
झपने भकत को मित्र बनाता, नेता पिता सम हितकारी ॥ 


झा त्वा सहत्रमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये। 
ब्रह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपोतये ॥ 
घ्रात्वा रथे हिरण्यये हुरी सयूरक्षेप्या। 
शितिपृष्ठा वहतां मध्वो भ्रन्धसो विवक्षणस्य पीतये ॥ 


vb 
पिबा त्वाऽइस्य गिंधेभः सृतस्य |पूवेपा इव। - 
परिष्कृतस्य रसिन इयमासुतिदचारुसंदाय पत्यते ॥५॥ 
हे दिव्य मन तेरे चमकीले वाहन में ज्ञानवृत्तियां होतीं ।' 
तुझ को परमानन्द दिला, तेरे सारे दुःख खोतीं ॥: 
हे दिव्य मन तेरी चमकीली, गाड़ी की वृत्तियां दु:खहारी ॥ 
मोर पख सी रंगबिरंगी, ज्ञानकर्म हित. रसकारी ॥ 
वाणियों से गाया, समाधि से बना, रस दिव्य मन पान कर । 
शुद्ध स्वादु रस अम्यासी, बन परमानन्द का ध्यान कर॥ 


ग्रा सोता परि.षिञ्चताइवं न स्तोममप्तुरं रजस्तुरम्‌ । 
वनप्रक्षमुदप्रतस्‌ ॥ ;. हि हि 
सहस्रधार वृषभं पयोदुहं प्रियं देवाय जन्मने । 
ऋतेन य ऋतजातो विवावृषे राजा देव ऋतं बृहत्‌ ॥६॥ 
शक्तिशाली भ्रव्वसजोत, ज्ञानी सोम का भजन करे । 
गरज्ञाननाशक ब्रह्मप्रकाशक, ज्ञांनरस में रमन करें।। 
हजारों सुख बरसाने वाला, अमर दूध का दाता। 
दिब्य जन्म उस से है होता, परम सत्य मिल जाता ॥ 
स्वयं प्रकाशक दिव्य रूप, महान सत्य का रूप है। 
झागे भागे ले जाता वह, लक्ष्य दिखाता नेता सूप है।। 


इति द्वितीयः खण्डः । 


झरिनिवृ त्राणि. जङ्कनद्‌ ब्रविणस्पुविपन्यया। 

समिद्धः शुक्र हुतः . - + अजय 
गर्भे मातुः पितुष्पिता बिदिद्य॒तानो अक्षरे। सोद्तृतस्य योतिमा ।। 
ब्रह्म प्रजावदा भर जातवेदो विचषशे। गने यहोदयहिवि ॥७॥, 
स्तुति से जगाया दिव्य रिन, ज्ञानघन है दान करता । 

अज्ञान अघ का नाश कर, भक्तों के सारे दुःख हरता ॥ 

परम सत्य का घारणकर्ता, सूल तत्त्व में “रहने वाज़ा। 

माता बनकर पालन करता, मनमन्दिर में करे.उजाला।! 

हे भग्ने जब चमक चमक, तु सारी चीज दिखलाता । ` 
सन्तान ज्ञान विस्तार करे, इढ़ संकल्प से जीवन भ्राता ॥॥ 


( २१० ) 


अस्य प्रेषा हेमना पुयमानो देवो देवेमिः समपृक्त रसम्‌ । 
सुतः पवित्रं पयं ति रेभन्‌ मितेव सद्म पश॒मन्ति होता ॥ 
भद्रा वस्त्रा समन्या३ वसानो महान्‌ कविनिवचनानि शंसन्‌ । 
झा वच्यस्व चम्वोः पूयमानो विचक्षणो जागुविर्देवबीतौ ॥ 
समु प्रियो मृज्यते सानो श्रव्ये यशस्तरो यशसां क्षेतो भ्रस्मे ॥ 
अभि स्वर घन्वा पुयसानो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥८ाए 
'प्रकाश प्रेरणा से टपक, सोम ने ग्रंगों को प्राघार बनाया । 
शुद्ध हृदय यजमान सम, परमानन्द हृदय में श्राया ॥ 
'भद्र भावना से भर कर, रस क्रान्ति प्रेरणा देने वाला । 
ज्ञान कर्म इन्द्रियों में म्रा, बने दिव्यता का रखवाला॥। 
प्रिय सोम घरा के वासी, उच्च ज्ञान में उत्पन्न होता । 
श्रधिक यशस्वी भक्त से, बनता रक्षक रस सोता॥ 


एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना । 
शुद्धरकथर्वावृध्वांसं शुद्धेराशीर्वान्‌ ममत्तु ॥ 
इन्द्र शुद्धो न भ्रा गहि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः । 
` शुद्धो रयिं नि घारय शुद्धो ममद्धि सोम्य ॥ 
इन्द्र शुद्धों हि नो राय शुद्धो रत्नानि दाशुषे। 
शुद्धो वृत्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाजं सिषाससि ॥९॥ 
आश्नो ! प्रकाशक इन्द्र को, थानन्द का उपहार दो । 
गीत गाने से वह बढ़ता, सुख की निर्मल धार ले॥ 
उन्नति पथ से गुद्ध प्रज्ञा, शक्ति को धारणा करे। 
है सौम्य परमानन्द सच्चे, ऐद्वर्य को हम वरं॥ 
शुद्ध प्रज्ञा ऐश्वर्य भक्ति, रमणा साधन दान करती । 
'विघ्नवाधा नाश करके, शुद्ध शक्ति घन ज्ञान भरती ॥ 


इति तृतीयः खण्डः | 


अग्ते स्तोमं मनामहे सिद्धमद्य दिविस्पुशः । देवस्य द्रविणस्यवः ॥ 
अग्निर्जुषत नो गिरो होता यो मानुषेष्वा । स यक्षद्‌ देव्यं जनम्‌ ॥ 
त्वमरने सप्रथा सि जुष्टो होता वरेण्यः । 

स्वया यज्ञं वि तस्वते॥१०।। 


( २११ ) 


दिव्य गुणों से घन पाने को, अग्नि प्रभु का ध्यान करें। 
उच्चलोक के साधक वृक्ष को, संकल्प ग्नि से हम वरे ॥ 
जीवन यज्ञ सिद्ध करता है, भ्रग्ति उसी के गीत सुनें। 
सिद्ध करे वह दिव्य भावना, यज्ञ का साधन हम चुनें ॥। 

हे भग्ने तू महा यशस्वी, प्रेम-पात्र बन यज्ञ कराता। 
यज्ञों का यह तानाबाना, तेरी कृपा से बुन पाता॥ 
्रभि लिपृष्ठं वृषणं वयोधामङ्गोषिणमवावश्ञंत वाणीः । 
चना वसानो वरुणो न सिन्धुर्वि रत्नधा दयते वार्याशि॥ 
शुरग्रामः सवंबीरः सहावाञ्जेता पवस्व सनिता. घनानि। 
तिग्मायुधः क्षिप्रधन्वा समत्स्वषाढः साह्वान्‌ पृतनासु त्रन्‌ ॥ 


उरुगव्यूतिरभयानि क्नुण्वन्त्समीचीने झा पवस्वा पुरन्धी। . 
आपः सिषासन्नुषसः स्वऽ३्गाः सं चिक्रदो महो अस्मभ्यं वाजान्‌॥११॥ 


तीन लोक को छूने वाले, सुखवर्षक जीवनदाता को। 
मेरे गोत बुलाते सोम, स्तुतियोग्य यज्ञ द्राता को॥ 
बाधाओं को दूर हटाता, भक्तों में सोम रहा करता । 
वरुण बन मनरत्नों सा भरता, बुरे विचारों को हरता ॥ 
सब से ऊंचा शक्तिशाली, सोम बलों का अधिष्ठाता । 
'घीरभाव ऐश्वर्य को देकर, जीवन को विजयी बनाता ॥ 
साधन देता भ्रति तीक्ष्ण, लक्ष्यवेघन में शोघ्रकारी। 
'संघषो में विजयी बनाता, शत्रु को देता हार करारी ॥ 
प्रेरणा में ज्ञान भरकर, जो अभय का वर देता हमें । 
ज्ञान एवं कर्मशक्ति देकर; अज्ञान हरता है हमारा । 
सुख के गणों का दान कर, ऐश्वर्य के प्रति करता इशारा॥ 


त्वमिख्र यशा अ्रस्यजीषी शवसस्पतिः। 

त्वं वृत्राणि हँस्यप्रतोन्येक इत्युर्वनुत्तइचर्षणोधुतिः ॥ 

तमु त्वा तूनमसुर प्रचेतसं राघो भागमिवेमहे । 
'महोव कृत्तिः शरणा त इन्द्र प्र ते सुस्ता नो अइनुवन्‌ ॥१२॥ 
हे इन्द्र तेरा यश यही, तु सरल पथ से गमन करता। 
झपनी शक्ति से जिरोधो, शक्तियों का गर्व हरता ॥ 

तू भ्रकेला ही बहुत है, तू कमी न हार खाता। 
कर्मशील जन ही सदा; तुझ अजय से रक्षा पाता॥ 


( २१२ ) 


सफलता के भाग सम, तुम प्राणदाता को पुकारे ।' 
हे इन्द्र तेरो शक्ति पा, हम संभी सुखमुल घारे ॥' 


यजिष्ठं त्वा ववृमहे देवं देवबा होतारममर्त्यम्‌ । 

अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ 

अपाँ नपातं सुभगं सुदीदितिमग्निमु भेष्ठशोचिषम्‌ । 

स नो मित्रस्य वरुणस्य सो झपामा सुम्नं यक्षते दिवि ॥ १३।९ 
यज्ञकर्म के श्रेष्ठ कर्ता, तुम श्रमर देवता कहलाते । 

जोवन यज्ञ सुन्दर करने, बार बार हम तुभे बुलाते ॥ 
कमँशक्ति को रक्षा करके, सौभाग्य हमारा चमकाते ।' 

हे भ्रग्ते तु शोभाशाली, तुर को तो हंस सदा बुलाते ॥ 

वरुण मित्र के गुणों को लेकर, कर्मशक्ति की हवि बनाता ।' 
दिव्य गुंणों का कुण्ड बना, उस में हो तु हवन कराता ।' 


इति चतुर्थः खण्डः । 


यमने पृत्सु मत्यंमवा वाजेषु य॑ जुनाः। स यन्ता शश्व॑तो रिषः ॥ 
न किरस्य सहन्त्य पर्येता कयस्य चित्‌ । वाजो अस्ति भ्रवाय्यः ॥। 
स वाजं विशवचर्षरिपरव रस्तु तरुता । 

विप्रेभिरस्तु सनिता ॥१४॥ 

है संकल्पाग्ने तू जिस की, संघों से रक्षा करता । 

ज्ञान के प्रति प्रेरणा देकर, उसको अमर धनों से भरता ॥। 
सहनशक्ति है देता श्ररिन, उसको कोई पार न करता । 

उसका बल यशवाला है, सब की वह, दुर्बलता हरता॥ 
सबद्रष्टा है झ्नि, वह, - कर्मशक्तियों का दान करे। 
जीवन नेथा पार कराने, विकसित वृत्तियों से धनवान करे ॥ 


साकमुक्षो/मजंयन्त स्वसारो दश धीरस्य घीतयो घनुञ्रीः । 

हृरिः पबद्रवज्जाः सूर्यस्य द्रोरां ननक्षे त्यो न वाजी ॥ 

सं मातृभिर्न शिशुर्वावशानो वृषा दघन्वे पुरुवारो अदः । 
सर्यो न योषामभि निष्कृत यन्त्सं गच्छते कलश उञ्तियाभिः॥ 
उत प्र पिप्य ऊधरष्न्याया इन्दुर्घाराभिः सचते सुमेधाः । 
ुर्धानं गावः पयसा चमुष्वभि श्रोणन्ति वसुभि्म निक्तेः।। १५।॥ 


( २१३ ) 


दुःखहर्ता परमानन्द ने, रसवाली वृत्तियों को घेर लिया। 
चलशालो गतिशोल भ्रश्व सम, हृदयकलश में स्थान किया ॥ 


पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः। 

थापिर्नो बोधि सधमाद्ये वृधे३ऽस्मां वन्तु ते धियः॥ 

भूयाम ते सुमतो वाजिनो वयं मा न स्तरभिमातये। 
'अस्माञ्चित्राभिरवतादभिष्टिभिरा नः सुम्नेषु यामय ॥१६॥ 
है थात्मन्‌ तू पान कर, परमानन्द जो रस से भरा। 

पूर्ण ज्ञान पा प्रसन्न हो, भक्ति मण्डप में ज्ञान करा ॥ 

सू ही हमारा बन्धु है, तेरी विचार किरणों सर्वत्र छायीं । 
रक्षा कर तू सदा हमारी, शक्तियां तेरी सदा सुखदायों॥ 
है इन्द्र तेरी सहमति से, सम्पत्ति पर भ्रधिकार करें। 
हिंसक भाव छोड़ तेरी, तेरी रक्षा में सुख प्यार वरें॥ 


-त्रिरस्मे सप्त घेनवो दुदुह्रे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि। 
"चत्वार्यन्या भुवनानि निणिजे चारूणि चक्र यहतेरवर्धत ॥ 
-स भक्षमाणो अमृतस्य चारण उसे द्यावा काव्येना वि शश्रथे । 
'तेजिष्ठा पो मंहना परि व्यत यदी देवस्य अवसा सदो विदुः ॥ 
ते प्रस्य सन्तु केतवोऽमृत्यवोऽदाभ्यासो जनुषी उसे अनु । 
ःयेभिनम्णा च देव्या च पुनत झादिद्राजानं सनना अगुस्णत ॥१७॥ 
परमानन्द का साधक जब, साधन-पथ अपनाता है । 

सात ज्ञानेन्द्रियों गउम्नों से, सत्य दूध को पाता है॥ 

जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति में जब, सत्य का पथ मिलता है। 
.साघक के साघना-तरु पर, आनन्द का फल खिलता है॥ 

तत्त्व ज्ञान में प्रागे बढ़, जब सत्य दूध का पान करे। 
उसकी शुद्धि करने को, पंचकोषों में गरुवन-निर्माण करे॥ 
अन्तर्ज्ञान से दिव्य सोम का, घर जब जाता जाता है। 
परमानन्द का अमृत भरकर, भूमण्डल में छा जाता. है॥ 
परमानन्द के भ्रमर प्रभाव से, बचकर कौन कहीँ जाए। 
उसकी महिमा तेज बनी, कर्मों में उसके 'छा जाएँ॥ 
परमानन्द से प्रकट ज्ञान, कर्म दोनों ही बने रह t 

उसके सुचक कमे के कण्डे, अजर अमर: हो तंने रहें ॥ 


(११४ ) 


' जिसके बल से दिव्य लाभ हित, यह प्रवाहित होता। 
उस शोभाशाली राजा का मन, चिन्तन कर दुःख खोता ।! 


इति पञ्चमः खण्डं । 


अभि वायं वीत्यर्षा गुणानो३ऽमि मित्रावरुणा पुयमानः । 
अभी नरं धीजवनं रथेष्ठामभोन्द्रं वृषणं वज्ञबाहुम्‌ ॥ 
अभि वस्त्रा सुवसनान्यर्षाभि घेनुः सुदुघाः पुयमानः । 
अभि चन्द्रा भतंवे नो हिरण्याभ्यइवान्‌ रथिनो देव सोम ॥ 
श्रभी नो र्ष दिव्या वसून्यभि विइवा पाथिवा पुयमानः । 
अभि येन द्रविशामइतवामास्यार्षयं जमदर्नियन्तः॥ १८।। 
हे सोम तु प्रेरक बन, प्राणशक्ति को विजय कर । 
मित्र वरुण की शक्ति देकर, जीवन में पावनता भर॥ 
सारी इन्द्रियों की जो वेत्र, उस मनः शक्ति को बढ़ा । 
विध्तनाशक शक्ति देकर, प्रज्ञा सुखकारी बना ॥ 
शुभ गुण से प्रवाहित हो, तु पंचकोष ढक लेता है। 
आनन्द रस को दोहने वाली, इन्द्रियों में शक्ति देता है॥ 

तु सुलदाता ऐष्वर्य हित, प्रेरित कर जोवन दान करे। 
देहरथ ले जातीं उन, कमं इन्द्रियों को बलवान करे॥ 
निज प्रेरणा से बह, दिव्य भौतिक सम्पत्ति दिला । 
चक्षु आदि शक्तियों से, ज्ञान ग्रानन्दरस में रमा ॥ 


लगता कि परथिवी बना, सब लोक तू ही थामता॥ 
याजन क्रिया है तुक से ग्राई, लोक ऊष्मा का दाता । 
इतकाल में जगत्‌ रचा, चावी सृष्टि का निर्माता ॥ 
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( २१५ ) 


साधक को पक्का करता, गति दे सूर्य लोक चढ़ाता ।- 
उसी सोम की करो उपासना; जो शक्ति का दाता ॥ 


सत्स्यपायि ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मदः। 
वृषा ते वृष्ण इन्दुर्वाजी सहर्सातस; ॥ 
शा नस्ते गन्तु मत्सरो वृषा मदो वरेण्यः । 

सहावाँ इन्द्र सानसिः पृतनाषाडमत्यंः ॥ 

त्वं हि शुरः सनिता चोदयो मनुषो रथम्‌ । 

सहावान्‌ दस्युमब्रतमोषः पात्रं न शोचिषा ॥२०॥ 

हे इन्द्र तू प्रानन्द दे, तु में जो भरा महान है। 
सब सुखदाता ज्ञान प्रदाता, दाताओं में विद्यमान है ॥, 
हे इन्द्र तुझ से ग्रानन्द पावें, तु है आनन्द का नेता । 
तू प्रजर भ्रमर शक्तिशाली, हिसक जन का जेता॥. 
है इन्द्र तू दाता तू संकल्प, प्रेरणा तू ही शुरवीर हैं। 
अग्नि सा तप शुद्ध करता, तेरा प्रेरित यह शरीर है॥ 
मनशक्ग्ति का घारणकर्त्ता, वाहन बना हैं तन मेरा। 
क्मेहीनता नष्ट करे तू, तप से शुद्ध करे मन मेरा ॥ . 


इति षष्ठः खण्डः । इति द्वितीयोऽघंः । 


थ तृतीयोऽधंः 


पवस्व वृष्टिमा सु नोऽपामूमि दिवस्परि । अयक्ष्मा बृहतीरिषः ॥ 
तया पवस्व घारया यया गाव इहागमन्‌। जन्यास उप नो गृहम्‌ ॥ 
घृतं पवस्व धारया यज्ञेषु देववीतमः । अस्मस्यं वृष्टिमा पव ॥ 

स न ऊर्जे व्या३व्ययं पवित्रं घाव घारया । 

देवासः श्डुणवन्‌ हि कम्‌ ॥ 

पवमानो ग्रसिष्यदद्रक्षांस्यपजङ्कनत्‌ । प्रत्नवद्रोचयय्‌.चः ॥१॥। 

हे सोम ज्ञान लोक से, वर्षा शुभ कर्मों की कर। 

झविनाशी महान प्रेरणाएँ, हम सब के मन में भर ॥ 

ज्ञान कर्म को पाकर मेरे, अंग मेरे भ्रघीन रहे। 

इधर उधर भटक न जायें, शुभ कर्मों में लीन रहे ॥ 


( २१६ ) 


दिव्यता देने वाले कामों को, सोम श्रेष्ठ शक्ति देता । 

ज्ञान की घारा बरसां कर, दुर्बलता सब की हर लेता ॥। 
धारा रूप में बहा सोमं; मानसिक बले प्रदान करे । | 
आनन्द प्रेरणा जो मानें, इन्द्रियों को ्यतिमान करे | | 
जब वह पावन सोम टपङता, बुरे भावों का करे विनाश । | 
अपनी पहली शोभाओं का; करना चाहे सदा प्रकाश ॥ 


प्रत्यस्मे पिपीषते विइवानि विढुषे भर। 

अरङ्गसाय जम्मयेऽपइचादध्वने नरः॥ 

एमेनं प्रत्येतन सोमेभिः सोमपातमम्‌ । 

अमत्रेभिऋ जोविणमिन्दर सुतेभिरिन्दुभिः ॥ 

यदी सुतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः प्रतिभूषथ । ` 

चेदा बिइवस्य मेघिरो : धषत्तंतमिंदेषते ॥ 

अस्मा भ्रस्मा इदन्धसोऽध्वर्यो प्रं भरा सुतम्‌ । 

कुवित्समस्य जेन्यस्य शर्घतोऽभिश्ञस्तेरवस्वरत्‌ ॥२॥ 

हे ब्रह्मानन्द के प्यासे साधक, वह उन्नति-पथ दिखां रहा । 

ब्रह्मानन्द का संचय करो, वंह मांग है दरशा रहा॥ 

उन्नति-पथ' पर है चलाता, ' इन्द्र मेघा शक्ति है। 

ब्रह्मानन्द संचय करो साधको, इसमें उसकी भ्रासक्ति है ॥ 

सिद्ध करो हे भक्तो इन्द्र को, श्रेष्ठ सोम का पीने वाला । 

घारणा-रस उसे पिलाभ्रो, इससे है वह जीने वाला ॥ 

सिद्ध किया रस पान कर, इन्द्र विघ्नों का परिहार करे। 

मेघावी सब जानें शुभ, संकल्पों से जीवन सार भरे॥ 

' हिसारहितं यज्ञ कर प्राण शक्ति से श्रानेन्द-पान बना । 
हिसा-शत्र से रक्षक, उत्साही, इन्द्र को शीक्षे पिला॥ 

इति प्रथम: खण्डः । 


'बच्नवे नु स्वतवसेऽरुरणाय दिविस्पृश्े । सोमाय गाथमचंत ॥ | 
हस्तच्युतेभिरद्िमिं: सुतं सोमं पुनीतन | सघावा धावता मधु ॥ 
नमसेदुप सौदते दध्नेदभि थीरगीतन । इन्दुमिन्द्रे दधातन ॥ 

अमिलहा विचर्षरिः पवस्वं सोभ झं गवे। देवेभ्यो श्रेनुकामकृत्‌ ॥ 


( २१७ ) 


इन्द्राय सोम पातवे मदाय परि षिच्यसे । सनद्चिन्मनसस्पतिः ॥ 
पवमान सुवीयँ राय सोम रिरीहि णः। इन्दविन्द्रेण नो युजा ॥३॥ 
हे भक्तो पालनकर्ता, बलशाली सोम के गुण गाध्ो। 
तेजस्वो ज्ञानी ज्ञानप्रदाता, स्वतंत्र प्रभु को तुम घ्याओ॥ 
धारणाओं से बने सोम को, श्रन्तःकरण में घार लो। 

अधुर रप्तीले परमानन्द को, अमृत-प्रभु उतार लो॥ 

मगन होकर सोम में, धारणा और ध्यान हो। 

श्राह्लादक सोम का, प्रज्ञाशक्तित में प्राघान हो ॥- | 
हे सोम तू है दुरद्रष्टा, शत्रुभावना नाशकारी। | 
इन्द्रियों को तुष्ट कर, ज्ञान दे कल्याणकारी ॥ | 
हे सोम तुझ को सिद्ध कर, इन्द्र पीकर मस्त होता। 

मननशक्ति भी दिलाता, मननशक्ति का तू सोता॥ 

हे पवमान सोम तू, शक्ति का प्राण बल तो दान कर । 

है आह्वादक प्रज्ञाशक्ति से, हमारा मेन हे भगवान कर ॥ 


उद्धेदमि श्रुतामघं वृषभ नर्यापसम्‌ । ग्स्तारमेषि सूर्य ॥ 

नव यो नर्वात पुरो बिभेद बाह्वोजसा । झह च वृत्रहावधीत्‌ ॥ 
स न इन्द्रः शिवः सखाइबावद्गोमद्यवमत्‌ । उरुधारेव दोहते ॥४॥ 
हे प्रेरक रवि तु अन्तरज्ञानो, दिव्य मनों में ग्राता है। 
कामक्रोध तमभाव नशा, उत्तम कर्म कराता है॥ 

इन्द्र चे अपने म्रोज से, प्रज्ञानावरण को पार किया। 

भित्र रूप में ज्ञान कर्म का, फल देकर उपकार किया ॥ 


इति द्वितोयः खण्डः । 


पिबतु सोम्यं मध्वायुर्दधद्यज्ञपतावविह्न _तम्‌ । 

bis न ्ाभरति तमचा प्रजा पिपति बहुघा वि राजति॥ 

विभाड बृहत्सुभृतं वाजसातमं घमं दिवो घरणो सत्यमपितम्‌ । 

झमित्रहा वृत्रहा दस्युहस्तमं उयोतिजंज्ञे ग्रसुरहा सपत्नहा ॥ 
डद श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं विशवजिद्नजिडुच्यते बृहत्‌ । 
विश्वज्ञाड आजो महि सूर्यो इश उरु पप्रथे सह झोजो थ्च्युतम्‌ ॥ ५॥ 

परम प्रेरक ज्योतिष्मान्‌, परमा' न्द रस पान करै | 

गतिशाली साधक को, सीधा सरल जीवन दान करें।॥। 


( २१८ ) 


प्राणशक्ति से प्रेरित बुद्धि, सब की शक्ति से रक्षा करती । 
रूप रूप में दर्शन देकर, सब के मन की वाधा हरती ॥ 
वही शक्ति है ज्ञान की दाता, ज्ञान लोक में वास करे । 
शत्रुनाशक विघ्नविनाशक, रवि हिसक-भाव ह्लास करे ॥ 
ज्योतियों में श्रेष्ठ ज्योति, सब भोगों को पा लेती । 
ज्योति वाले सूर्य से दर्शन, शक्ति ग्रोज सहनता देती ॥। 


इन्द्र क्रतूं झा भर पिता पुत्रेम्यो यथा । 

शिक्षा णो अस्मिन्‌ पुर्हुत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ९ 
मा नो ग्रज्ञाता वृजना दुराध्योमाजिवासोऽव क्रमुः । 

त्वया चयं प्रवतः श्शवतीरपोऽति शुर तरामसि॥६॥ 
हे इन्र तु है पिता हमारा, ज्ञान से हम को बढ़ा। 
तेरी प्रशंसा सब करें, आलोक-पथ. हम को दिखा ॥ 

है इन्द्र गजाने भाव भ्रमंगल, हम को नहीं हरायें । 

है शूर तेरी कृपा से ही, कमे र्द्रियां पार कर जायें ॥ 


अद्याद्या इवः इव इन्द्र त्रास्व परे च नः। 
विइवा च नो जरितुन्त्सत्पते ग्रहा दिवा नक्तं च रक्षिषः ॥ 
ग्रभङ्को शरो मघवा तुवीमघः सम्मिइलो वीर्याय कम्‌ । 
उभा ते बाहू वृषणा शतक्रतो निया वज्ञ मिमिक्षतुः ॥७॥ 
हे इन्द्र आज भोर कल परसों, रक्षा हमारी किया करो। 
सद्भावों का तू परिपालक, भक्तों को जीवन दिया करो ॥ 
विघ्नविनाशक ऐश्वर्यशाली, निर्भय इन्द्र तु है बलकारी । 
सवव्यापक सुखदाता वज्ची, ज्ञान-कर्म, भुजाधारी ॥ 


इति तृतीयः खण्डः । 


जनोयन्तो न्वग्रवः पुत्रीयन्तः सुदानवः। सरस्वन्तं हवामहे ॥ ८ 
उत्तम दारा सुत पाने को, भ्रानन्दसागर का स्मरण कर । 
दान त्याग करते करते, उन्नति के पथ पर विचरें।॥ 


उत नः प्रिया प्रियासु सप्त स्वसा सु जुष्टा। 
सरस्वती स्तोम्या सूत्‌ ॥६॥ र 
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श्रांख कानादि सात ऋषियों, की जो वाहन प्यारो है। 
स्तुति करे हम शारदा को, जो इसकी अधिकारी है॥ 


तस्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य घोमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥' 
सोमानां स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवन्तं य औशिजः ॥ 
अग्न झायूंषि पवसे झा सुवोजेमिषं च नः। 

आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥१०॥ 

बुद्धियों का जो प्रकाशक, शुभ कर्म में प्रेरित करे। 

काम क्रोध तम गुण विनाशक, तेज ध्यान नित घरें॥ 

हे वेदवाणी बना के भ्रधीइवर, तेरो कृपा ज्ञानी पाये । 

दिव्य पुरुष ही तेरे, परमानन्द को पाने जायें॥ 

हे प्रग्नें तू जीवन देता; अन्न बलका दान कर। 

दुष्ट भावों को हटा कर, हमारी यात्मा बलवान करे ॥ 


ता नः शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य। महि वा क्त्र देवेषु ॥' 
ऋतमृतेन सपन्तेषिरं दक्षमाशाते । भरदृहा देवो वर्ष ते ॥ 
वृष्टिद्यावा रीत्यापेषस्पती दानुमत्याः। बृहन्तं गर्तेमाशाते ॥११॥' 
हे वरुण मित्र सम भाव दे; कर रक्षा दिव्यता दान कर | 

दूर कर सब दोष हमारे, इन्द्रियां बलवान कर॥ 

मित्र वरुण को शक्तियां, सत्य दिखायें वेद ज्ञान से। 

प्रेरक बल उपभोग करा, बढ़ती रूप समान से॥ 

मित्र वरुण सुखवर्षा करते, कर्म ज्ञान बहाचे वाले । 

देते दान योग्य ही भर्त, अखिल ब्रह्माण्ड-रथ चलानें वाले ॥ 


युञ्जन्ति ब्रध्नम रुष चरन्तं परि तस्युषः । रोचन्ते रोचना दिवि॥ 
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे। शोणा धृष्ण्‌ नुवाहसा ॥' 
केतं कृण्वन्नकेतवे पेशो सर्या झपेशसे । समुषद्धिरजायथाः ॥ १२७ 
जो साधक अर्थ बचाते, करते योगाभ्यास हैं। 

ज्ञान ज्योति से पाते, उत्तम मोक्ष-प्रकाश हैं ॥ 

इन्द्राका रथ चलने वाला, घरता अनेक शरीर है। 

चलता रथ शक्ति भरता, ज्ञानवान साधता धीर है ॥ 


| 
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ज्ञान रहित इस मन को, आत्मा ही ज्ञान देता। 
रूप इसका यह दिखाता; कर्मों का फल दान देता ॥ 


इति चतुर्थ: खण्ड: | 


अयं सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्वे तुभ्यं पवते त्वमस्य पाहि । 

स्वं ह यं चकृषे त्वं ववृष इन्दु मदाय युज्याय सोमम्‌ ॥ 

स इं रथो न भुरिषाडयोजि महः पुरूणि सातये वसूनि । 
झादीं विशवा नहुष्याणि जाता स्वर्षाता वन ऊर्ध्वा नवन्त ॥ 
शुष्मो शर्घो न मारतं पवस्वानभिश्षस्ता दिव्या यथा बिट्‌ । 
आपो न मक्ष सुमतिभंवा नः सहत्राप्साः पृतनाषाण न यज्ञः ॥१३॥ 
है इन्द्र तेरे लिए बना यह, सोम तू ही पान कर। 

ब्रह्मदर्शन इससे होता, श्रात्नन्ददाता जान कर॥ 
सुखदाता सोम रथ सम, सहनशक्ति का दाता । 

सम्पत्ति देने के लिए इन्द्रियों, में तेज-दान कराता ॥ 

जब्र यह नर तेजस्वी बन, परमानन्द को पाता । 

सारे सुख-साधन का, यह स्वामी वन जाता॥ 

दिव्य खण्डित सोम, शक्तिशाली शरीर में बहता । 
प्राणशक्ति इष्द्रियों को देता, सदा एकरस है रहता ॥ 

जल सम जल्दी चलकर, रूपों कर्मों में छा जाता। 
शत्रभावों पर विजयी हो, बुद्धियों से शुभ काम बनाता ॥ 


` त्वसग्ने यज्ञानां होता विइवेषां हितः । देवेभिर्मानुषे जने ॥ 
स नो सन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा महः। 

ग्रा देवान्‌ वक्षि यक्षि च॥ 

वत्या हि वेधो अध्वनः पथश्च देवाञ्जसा । 

झग्ने यशेषु सुक्रतो ॥श्थां 

है पथ-प्रदर्शक इन्द्र, हमारी इन्द्रियां जो कर्म करतीं । 
ज्ञान पाती श्रेष्ठ कमं हित, तुझ को हैं सदा ये वरतीं ॥ 
जीवन यज्ञ में अग्नि, वाणियों में तेज को संग कराए । 
है प्रग्ते ! दिव्य गुणों से, हम को तूही दिव्य बताए ॥ 


ROIS 


SIGS पारा 


SP NA 
संकल्प-सिद्ध वाणी में इतना, तेज चमक दिखलाता।' 
दिव्य गुणों को लाने का, साधन वह बन जांता॥: 
जोवन'्यज्ञ कराने वाले, मेघावी भ्रग्नि शुभ कराता। 
दिव्य गुण पाने के हित, सारे साधन तू बतलाता॥ 


होता देवो अमत्यंः पुरस्तादेति मायया। विदथानि प्रचोदथन्‌ ॥ ` 
वाजो वाजेषु धीयतेऽध्वरेषु प्र णीयते । विप्रो यज्ञस्य साधनः ॥ 
घिया चक्रं वरेण्यो भूतानां गर्भमा दघे। दक्षस्य पितरं तना ॥१५।१। 
जीवन-यज्ञ कराने वाला, अमर देव भ्रग्नि है प्यारा । 

बुद्धि से दर्शन देता है, सारे शुभ कर्म कराने हारा ॥ 

संकल्परूप शक्तिशाली, अग्नि करता काम महान। 

बुद्धि को चमकाने वाला, जीवन-यज्ञ करे गतिमान ॥ 
धारणशक्ति श्रेष्ठ बनाती, करता सारे क्रियाकलाप । 

बल उपजाता हमें बढ़ाता, सारे काम कराता श्राप ॥.. 


इति पञ्चमः खण्डः । 


झा सुते सिञ्चत थियं रोदस्योरभिभियम्‌। रसा दवीत वृष सम्‌ ॥॥" 


ते जानत स्वमोक्याउ सं वस्सासो न मातृसिः। 

मियो नसन्त जामिभिः ॥ 

उप स्रक्वेषु बप्सतः कृण्वते धरुणं दिवि। 

इन्द्रे अर्ना नभः स्वः ॥१६॥ अ 
घरतो से अम्बर तक छाया, सबका साधन भ्ररिन महात।' 
यज्ञों में रसपान कराग्रो, सुख बरसा करता कल्याण ॥ 
पुत्र कभी न साथ छोड़ते, जेसे जननी प्यारी का।' 
कार्यसाधिका इन्द्रिय्रां चाह, साथ प्रिति बलघारी का ॥ 
साधक अंगों में अग्नि ला, ज्ञान बलों'को पाता है: 
इन्द्र घ्ररिनि को परम सुख देकर, धारक बल.पा जाता है ॥ 


तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्नस्त्वेषनुस्णः । ` 
सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यं विशवे मदन्त्यूमाः ॥ 
वावृधानः शबसा भूर्योजाः शत्रुर्दासाय भियसं दधाति। 

अव्यनच्च व्यनच्च सस्नि सं ते नवन्त प्रमृता मदेषु ॥॥। 


( २२२ ) 


त्वे कतुमपि वृञ्जन्ति बिइवे द्विर्यदेते नरिर्भवन्त्युमाः । 

स्वादोः स्वादीयं स्वादुना सृजा समदः सु मधु सधुनाभि योघोः ॥१७॥ 
सब लोकों में सुन्दर ज्योति, इन्द्र ही सुविख्यात है । 

अज्ञान निशा को.हटा कर, करता हर्ष की प्रात है॥ 

झपनी शक्ति से ही बढ़कर, विघ्नों का करता संहार । 

जड़ चेतन जो पालन करती, बुद्धि पर पाता अघिकार ॥ 

दुगने तिगने होने वाले. भपने कर्म तुझे चढ़ाते। _ 

तेरे से हो दिव्य सुखों का, मोक्ष-मधु हैं पाते ॥ 


-त्रिकदरकेष महिषो यवाशिरं तुविशुष्म 
स्तृस्पत्सोममपिबद्विष्शुना सुतं यथाववास्‌ । 
.स इं ममाद सहि कमं कत्तंवे महामुरु 
सेनं सश्चद्देवो देवं सत्य इन्दः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ 
साक जातः क्रतुना साकमोजसा ववक्षिथ 
साक वुद्धो वीर्य; सासहिमृं घो विचर्षणिः । 
“दाता राध स्तुवते काम्यं वसु प्रचेतन 
सेन सइचहेवो देवं सत्य इन्दुः सत्यसिन्त्रम्‌ ॥ 
“अध त्विषीमां अभ्योजसा कृषि युधाभवदा 
रोदसी झ्पृणदस्य मज्मना प्र वातुघे । 
अधत्तान्यं जठरे प्रेमरिच्यत प्र चेतय सेनं 
सरचद्वेवो देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥१८॥ 
इन्द्र बलशाली परमानन्द पाता, तीनों अ्रवस्था में सदा । 
मगन हो पाता सच्चा प्रभु, काम करता शुभ सदा॥ 
है इद्र तु है ज्ञानदाता; ब्रह्माण्ड घारण कर दिखाता । 
शक्तियों का बन भण्डारी, शत्रुओं को तू हराता॥ 
तुत को जो है साध लेता, उसको ईश्वर बनाता । 
सच्चा साधक आनन्द पा, सत्यरूप इन्द्र को पाता ॥ 
-सजीला इख अपनी शक्ति से, बन्धनों को जीत लेता । 
अपनी प्रभा से सारे लोकों का वही बनता है नेता ॥ 
शक्तिशाली ज्ञानी बनता, जिसे इन्द्र ग्रपनाता है । 
सत्यरूप बन भ्ानन्द पाता, वह ही उस तक जाता है॥ 


इति षष्ठः खण्डः । इति तुतीयोऽधंः । 
इति षष्ठः प्रपाठकः। 


अथ सप्तमः प्रपाठकः 


अथ प्रथमोज्धे: 


अभि प्र गोपति गिरेन्द्रमचं यथा बिदे । सून्‌ सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ 

था हरयः ससृञ्िरेऽरुषोरधि बहिषि । यत्राभि सं नवामहे॥ 

इन्द्राय गाव झाशिर ढुढुह्क वत्त्रिणे मधु । 

यत्सीमुपह्वरे विदत्‌ ॥१॥ 

तू जगा प्रकाशपालक, इन्द्र ज्ञान पाने के लिए। 

सत्य को वह प्रकट करता, जग में जमाने के लिए ॥ 
भ्नन्तःकरण में चेतन लहर, उठ उठकर चमकाती हैं । 

हम झुकते हैं उसके झागे, यह उसका दर्श कराती हैं॥ 

सिद्ध करें ज्ञानरदिमयां, इन्द्र पाने के लिए। 

इन्द्र इससे श्वानन्द पाता, रस लुटाने के लिए ॥ 


झा नो विश्वासु हव्यमिन्द्रं समत्सु भूषत। 

उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहत्‌ परमज्या ऋचीषम ॥ 

त्वं दाता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य ईश्ञानक्कत्‌ । 
तुविद्युम्नस्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य शवसो महः॥२॥ 
संघर्ष हैं जितने हम करते, उत्तम स्थान पाने के लिए । 
इन्द्र को वे हों समपित, विध्तबाधाएँ नशाने के लिए ॥ 
यज्ञ भी जो हम करें, उससे इन्द्र की शोभा बढ़े। 
स्तुति कर उसके गुणों की, जो सारे दुष्टों से लड़े॥ 
है इन्द्र तु ऐश्वयंदाता, तु से ही प्रमुता पाते हैं। 
समाधि द्वारा तुझ से मिल, दुःखनाशक बल पाते हैं॥ 


प्रत्नं पोयुषं पुव्यं यढुक्थ्य महो गाहाहिव झा निरघुक्षत। 


: इन्द्रमभि जायमानं समस्वरन्‌ ॥ 


गादीं के चित्‌ पश्यमानास आप्यं वसुरुचो दिव्या अभ्यनूषत । 
दिवो न वारं सविता व्यूर्णृते ॥ 


[ २२४ ) 
द्ध यदिस पवन रोदसी इमां चे विवा भुवनाभि मज्मना । 
युथे न निष्ठा वुषभो वि राजसि॥३॥ 
स्तुतियोग्य ब्रह्मानन्द को, ज्ञानी जन जब पाते हैं । 
प्रकाशलोक से श्राते इन्द्र के, स्तुति गीत वह गाते हैं ॥ 
साधक दिव्य भावना लेकर, ऊँची सम्पत की करे कामना । 
ब्रह्मानन्द के दर्शन कर, करे स्तुति घौर साधना ॥' 
झलोक का पर्दा हटा के, भ्रादित्य, ज्योति: करे विस्तार । 
प्रेरक प्रज्ञा भ्रज्ञान हटा कर, .जाती ज्ञान लोक के पार ॥। 
हे पवमान सोम तू ग्रपनी, प्रभा जब मुवर्नो में फेलाता । 
गउम्रों में खड़े बलिष्ठ बेल सम अनुपम शोभा पाता ॥ 
सारी गउओं का सुखदाता, बेल ही उनका पालक है ।' 
तु है ब्रह्मानन्द का स्वामो, सुखदाता सुवन-संचालक है॥ 


इममु षु त्वमस्माकं सनि गायत्रं नव्यांसम्‌ । ग्रनने देवेषु प्र वोचः ।।' 
विभक्तासि चित्रभानो सिन्धोडर्मा उपाक झा । 

सद्यो दाशुषे क्षरसि ॥ 

झा नो भज परमेष्वा वाजेषु मध्यमेषु । 

शिक्षा वस्वो भ्रन्तमस्य ॥४॥ 

ऊपर उठाने.'वाले भ्रग्ने, दान का उत्तम गान सिखा।' 
मेरी इन्द्रियों को श्रपनी कृपा से, इस गाने की सीख दिला ॥: 
सुन्दर शोमा वाले स्वामी, नद से लहरें कट जातीं ॥' 

बांटने वाले तुम से त्यागी में, ग्रानन्द को लहरे श्राती।' 

है प्रगते उतम मध्यम, चीजों में तुम्हारा भाग हों । 

छोटी से छोटी सम्पत्ति में, तेरा ही अनुराग हो॥ 


अहमिद्धि पितुपरि मेधामृतस्य जग्रह । रह: सुयो इदपजनि ॥॥ 
अह प्रत्नेन जन्मना गिरः शुम्भामि कण्ववत्‌; ।. 

येनेन्द्रः शुष्समिहचे॥ : : . . ` . 

ये त्वामिन्द्र न तुष्टुवुः षयो ये च तुष्टुवुः । - 

ममेद्‌ वर्धस्व सुष्टुतः ॥५॥। | 

पालक मेरा है सत्यज्ञानी, उस ज्ञान लाभ का साधन करूँ। 
सूय सम प्रकाश पाएर, शुम कर्मो को. प्ररणा' करूँ।॥ 


( २२५ ) 


मैं हु स्तोता मैं हूं साधक, जन्म जन्म से गाता गीत 
गुण गाने से ही इन्द्र प्यारा, शक्तिशाली बनता है मीत॥ 

हे इन्द्र तुको साधा ज्ञानियों ने, अज्ञानियों ने छोड़ दिया । 
धेने तुझ को साध जगत्‌ से, नाता अपना तोड़ लिया ॥ 
मुझ को भ्रागे ले जा भगवन्‌, मेरा तन मन तेरे श्र्पण । 
तुझे पाने के हित ही मैंने, लगा दिया तन मन घन ॥ 


इति प्रथमः खण्डः । 


झग्ने विइवेभिरग्निभिर्जोषि ब्रह्म सहस्कृत ॥ 

चे देवत्रा य ग्रायुषु तेभिर्नो महया गिरः ॥ 

प्रस विइवेभिरग्निभिररिनः स यस्य वाजिनः ॥ 

तनये तोके अस्मदा सम्यङ्‌ बाजेः परीवृतः ॥। 

त्वं नो भ्रग्ने झग्निभिद्रह्म यज्ञं च वर्घय ।' 

त्वंनो देवतातये रायो दानाय चोदय ॥६॥' 

बल से उत्पन्न संकल्प हे भग्ने, उत्तम कर्म कराता! 
जोवन ज्योति में वचन बढ़ा, उत्तम मार्ग दिखाता ॥ 
साधक वही बल वाला जो, निज संकल्प बनाता 
सारे परिजनों से घिर कर, ज्ञान कमं की शक्ति पाता ।॥ 
हे भग्नें तू शक्ति देकर, वेद ज्ञान भ्रौर त्याग बढ़ा। 
झपना धन हम दान करें, दिव्य हमारे भाव बना ॥' 


त्वे सोम प्रथमा वुश्तबहिषो महे वाजाय अवसे घियं दघुः | 
स त्वं नो वीर वोर्याय चोदय ॥ 

अस्यभि हि अवसा तर्तादथोत्स न कं चिज्जनपानमक्षितम्‌ ॥ 
शर्यामिनं भरमाणो गभस्त्योः । 

झजोजनो अमृत मर्त्याय कमुतस्य घमंन्नमृतस्य चारुणः । 
सदासरो वाजमच्छ सनिष्यदत्‌ ॥७॥ 

हे सोम सच्चे भक्त तेरा, स्वागत मन मन्दिर में करते। 
न्तः प्रेरणा पाने के हित, तुम; ईदबैरें का ध्यान हैं घरते॥' 
तु शूरवीर वीर कामों की, शक्ति उनको देता जा। 
जीवन-संघर्षो में बढ्ने को, संकल्प नांव खेता जा॥ 


( २२६ ) 


जलपान गृह पर हाथों से, कोई खोल कर पीता है । 
झानन्द-ख्रोत सोम को पा, वेसे भक्त ज्ञान से जीता है।। 
हे सोम तु मरने वाले को, सत्य से भ्रमर बनाता है। 
बहता रह तू सदा सदा ही, तू बल और ज्ञान का दाता है॥ 


एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोम्यं मघु। 

प्र राघांसि चोदयते महित्वना ॥ 

उपो हरोणां पात राघः पृञ्चन्तमब्रवम्‌ । - 

नुनं भ्ृधि स्तुवतो भ्रदवस्थ ॥ 

न ह्या३ऽङ्कः पुरा च न जज्ञे वीरतरस्त्वत्‌ । 

न को.राया नेवथा न भन्दना ॥८॥ 

महिमा से जो सम्पत्ति देता, उसी इन्द्रको सींचें। 
हे इन्द्र तु वह रस पान कर, जो आनन्द तुझ से खींचे.॥ 
तु उन इन्द्रियों का स्वामी, जो ज्ञान का घन देनें वालो । 
प्रज्ञा शक्ति के स्वामी को, सब बातें हैं सुननें वाली ॥ 
है इन्द्र तेरे बल की समता, करचे वाला कोई नहीं भ्राया। 
तुझ से अधिक धनरक्षक का, गीत किसी ने न गाया ॥ 


नदं व ओदतोनां नदं -योयुवतोनाम्‌। 

पति वो झध्न्यानां . घेनूनामिषुध्यसि ॥९॥ 

ऊपर उठा उन्मत्त बनाए, जो देता ऐसी विचारधारा । 
मिलाने ओर घटाने वाली, कर्मशक्तियों का देने हारा ॥ 
च्यानवृत्तियां जो देता, वे कभी नाश न होतीं। 

उसी इन्द्र को मनाय; शक्ति जिसकी ताप खोती ॥ 


इति द्वितीयः खण्डः । 


देवो बो द्रविणोदाः ` पुर्णा विवष्ट्वासिचम्‌ । 
उद्दा सिच्चध्वमुप वा पृणध्वमादिद्वो देव ोहते॥ 

तं होतारमध्वरस्य प्रचेतसं वाह्नं देवा नक्ृण्वत। , 
दघाति रत्नं विषते सुवीर्यमग्निजंनाय दाशुषे ॥१०॥ 
हे भक्तो स्वामी तुम्हारा, सारे घनों.का ही दाता। 
पुरी आहुति देताःसमर्पक, पुरे घनों को है पाता॥ 


° 


( २२७ ) 


म्यागी सेवक भक्त को देता, सुन्दर घन शक्ति वाले।' 
मेरी इन्द्रियां घ्यातीं उसको, जो उत्तम ज्ञान कमें पा ले ॥ 


दशि गातुवित्तमो यस्मिन्‌ व्रतान्यादधुः। 
उपो षु जातमार्यस्य वर्धनमरिनि नक्षन्तु नो गिरः॥ 
"यस्माद्रेजन्त कङृष्टयइचकृ त्यानि क्कृण्वतः। 
-सहत्रसां मेधसाताविव त्मनार्नि घीभिनंसस्यत॥ 
प्र देवोदासो भ्रग्निदेव इन्द्रो न मज्मना । 
अनु सातर' पृथिवीं वि वावृते तस्थौ नाकस्य शर्मणि ॥११॥ 
“पथप्रदर्शक ऊँचा देखा, ऊँचा संकल्प बना लिया। 
स्तुति करेंगे हम अग्नि की, जिस ने उन्नत पथ दिखा दिया ॥ 
नमन करो उस अग्नि का, जिससे डर सारे काम कर । 
उस दानी का शासन पाने, जिस से प्रज्ञा पा काम करें ॥ 
गगन निवासी सूर्य जेसे, धरती मां की सेवा करता। 
आानन्दकोष में रहकर अग्नि, अन्नकोष में बल भरता ॥ 


“अग्न गायि पवस श्रासुवोज॑मिषं च नः। 

"आरे बाघस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ 

झग्निऋ षिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः । 

-तमीमहे महागयम्‌ ॥ 

प्रग्ने पवस्व स्वपा प्रस्मे वचः सुवोर्यम्‌ । 

:दर्धव्राय मयि पोषम्‌ ॥१२॥ 

हे अग्ने ग्रायु के दाता, तू अस्त बल का दान दे। 

दुष्ट भाव का'नाश कर, हम से दूर उनको स्थात दे॥ 

जो परिन है संव का द्रष्टा, पावक सबका हितकारो । 

सब कामों में आगे रहता, महाप्राण के हम पुजारी ॥ 

है अग्ने वह तेज दे, शुभ ज्ञान कर्म जिस से पाये । 
. -ऐइवर्थ ऐसा दे हमें, जिस से उत्तम बल पा जायें ॥ 


अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्वया । 

झा देवात्‌ बक्षि यक्षि च॥ 

तं त्वा घुतस्तवोमहे चित्रभानो स्वह्टशम्‌ । देवाँ झा वोतये वह 0७ 
घीतिहोत्र तवा कवे दयुमन्तं समिघीमहि। झरने बृहन्तमध्वरे ॥१३॥ 


(€ २२० ) 


हे पावक अग्ने तु सुन्दर, आनन्दी शक्ति का दाता । 
दिव्य गुणों को बुलाकर, हम से उनका मेल कराता ॥ 
विविध ज्योति के स्वामिन्‌, हमको ज्ञान से शुद्ध बनाता । 
दिव्य गुणों को दान कर; तू ही परमानन्द दर्शाता ॥ 


इति तृतीय: खण्ड: । 


झवा नो अग्न ऊतिभिर्गायत्रस्य प्रभमंणि। विव्वासु घीषु वन्द्य] 


झा नो झरने रयि भर सत्रासाहं वरेण्यम्‌ । 

विइवासु पृत्सु दुष्टरम्‌॥ 

झा नो शग्ने सुचेतुना राय विइवायुपोषसम्‌ । 

मार्डीक घेहि जीवसे ॥१४॥ 

सब कामों के आगे रह, सब का अभिनन्दन पाता । 
रक्षा करो हे अग्ने शुभ, कामों भें भक्त तुझे गाता ॥ 

है अग्ने वह बल दे हम को, हम विजय का वरणा करें। 
ऐसा धेयं हमें मिल जाये, सारे विघ्नों का हरण करें॥ 
है प्रग्नें जीवन-यज्ञ निभायें, सुखकारी घन दान करो। 
उत्तम ज्ञान ही सब पाये, जन जन प्रतिभावान करो ॥ 
अग्नि हिन्वन्तु नो घियः सप्तिमाशमिवाजियु । 

तेन जेष्म घनं घनम्‌ ॥ 


यया गा झाकरामहै सेनयाग्ने तवोत्या । सां नो हिन्व मघत्तये;॥६: 


आाग्ने स्थुरं रयि भर पथ्‌ गोमन्तमहिदनम्‌ । 
भ्रङ्घि खं वर्तया पविम्‌ ॥ 


झग्ने नक्षत्रमजरमा सूर्ये रोहयो दिवि। दघज्ज्योति्जनेभ्यः ॥- 


झरने केतुं विशामसि प्रेष्ठः श्रेष्ठ उपस्थसत्‌ । 

बोधा स्तोत्रे वयो दधत्‌ ॥१५॥। 

ज्ञान कर्म की शक्तियां, संकल्प शक्ति को बढ़ायें । 
युद्ध जोतें फुर्तीले घोड़ों से, वेसे सब सम्पत्ति पायें ॥ 
हे प्रगते तेरी रक्षक सेना से, हम ग्रंगों पर शासन करते । 


` उसी शक्ति को तू देता, जिक से हम सम्पत्ति को वरते ॥. 


हे अने ज्ञान कर्म इन्द्रियों से, प्रमर धनों का दान कर । 


प्रेरणा दे ग्रपनो हम को, शीघ्र प्रभुतावान कर॥. 


( २२६ ) 


है अनने नक्षत्र रवि को तू ने, नील गगन में लटकाया । 

. संकल्प शक्ति से इन्हें रचा, सबका भ्रंघकार' मिटाया॥ 

: हिअग्ने तू ज्ञान-प्रदाता, मार्ग दिखानेः वाला है । 
साधक को दे ज्ञान तू ही, घट में प्राण बसाने वाला है॥ 

'अग्नि्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या यम्‌ । 

श्रपां रेतांसि जिन्‍्वति ५. 

ईशिषे वार्यस्य हि दात्रस्याग्ने स्वः पतिः। 

म्स्तोता स्यां तव शर्मणि ॥ ` 

उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्त ईरते । तव ज्योतांष्यचंयः ।१६॥ 

रिन दिव्य गुणों में भ्रागे, ऊँचा.पृथिवी पाल रहा। 

-द्यौलोक से भी ऊँचा, कर्मो के बना जाल रहा॥ 

हे भरने तू वरने योग्य, परम सुख का पालनकर्ता । : 

“तिरी शरण में रह भक्ति करें, तू ही तो कष्टों का हर्ता ॥ 

` है अग्ने तेरी शुञ्र कांतियां, चमक चमक ऊपर जातीं । 

'पूजन करें हम इन का, हम से जो शुभ कर्म करातीं॥ 


इति चतुर्थः खण्डः । इति प्रथमोऽघंः ॥ 


अथ द्वितीयोऽधेः 


-कस्ते जामिर्जनानामग्ने को दाइवध्वरः । 

को ह कस्मिन्नसि शितः ॥ 

उत्वं जामिजनानामर्ने मित्रो असि प्रिय; । सखा सखिस्य ईडः ॥ 
थजा नो मित्रावरुणा यजा देवाँ ऋतं बृहत्‌ । 

झरने यक्षि स्वं दमम्‌ ॥१॥ 

है श्र्ने स्वामी तू क्या दै, है कहाँ पर वास तेरा। 
कोई भक्त है तेरा बन्धु समर्पक, कोई बना है दास तेरा॥ 
है ग्ने तू बन्धु है केवल, भक्तों का मित्र बना। 
मित्र बचे जन तु को घ्यावें, गाते तुर से प्रेम बढ़ा ॥ 
है प्रग्ने संकल्परूप, तू मित्र वरुण से हमे मिला। 

तू ही हम को वश में कर, परम सत्य में अंग लगा ॥ 


( २३० ) 
ईडेन्यो नमस्यस्तिरस्तमाँसि दशतः । समग्निरिध्यते वृषा ॥ 


वृषो अग्नि: समिध्यतेऽश्वो न देववाहुनः। तं हविष्मन्त ईडते ॥ 
वृषणं तवा वयं वृषन्‌ वृषणः समिघीमहि। अग्ने दीद्यतं बृहत्‌ ॥२।॥ 
उस श्रग्नि को हम चमकाते, जो स्तुति योग्य शक्तिशाली । - 
अज्ञान ग्रंघेरा पार करा, ज्योति देता बलशाली । 

उस अग्नि को चेतन करे, दिव्य गुण जो घारण करता । 
त्यागभाव से भक्त हैं गाते, तीव्र भ्रव सम आगे बढ़ता ॥ 

हे समर्थ हे शक्तिशाली, तुझ सुखवर्षक का ध्यान कर । 

चमक चमक हे अग्ने तेरो, शक्ति का हम गान कर॥ 


उतत बृहन्तो झ्च्चंयः समिधानस्य दीदिवः। अग्ने शुक्रास ईरते ॥' 
उप त्वा जुह्वो ३ मम घृताचीयंन्तु हर्यंत। अग्ने हव्या जुषस्व नः ॥॥' 
मन्द्रं होतारमृत्विजं चित्रभानुं विभावसुम्‌ । 

झरिनिमीडे स उ भवत्‌ ॥३॥ 

हे अग्ने जब तुझे जगाते, ऊपर को तू उठ जाता। 

तेरी ऊँची ज्वालाग्रों को, कोई शक्तिमत्‌ न पाता ॥ 

- हे प्यारे मेरी त्यागभांवना, ज्ञान से मिल तुझ को पावें। 

. स्वीकार करो झाहुतियां मेरी; पहले संकल्प को आग जलावें.॥।- 
स्तुति करूँ उस अग्नि की; यज्ञ का जो है आनन्ददाता । 

चमक चमक संकल्प झग्नि में; मेरा अन्‍्तर्ज्ञान बढ़ाता॥ 


पाहि नो ग्न एकया पाह्य,३त हवितोयया। 

पाहि गीभिस्तिसूभिरूर्जा पते पाहि चतसुभिवंसो॥। 

पाहि. विइवस्माद्रक्षसो अराव्णः प्र स्म वाजेषु नोऽव । 
त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय य नक्षामहे वृधे ॥४॥ 
ज्ञान बल के हो स्वामी, सब को बसाने वाले। 

रक्षा करो हमारी भगवन्‌, चारों वेद बनाने वाले ॥ 

हे प्रगते! जीवन संघषों में, हिसा स्वार्थ से बच जायें। 
दिव्य गुणों से उन्नति करते, तुझ बन्धु को शरण में प्रायें 7 


.इति प्रथमः खण्डः । 


( २३१ ) 


इनो राजन्नरतिः समिद्धो रोद्रो दक्षाय सुपुमाँ अर्दाश॥ 
चिकिद्वि भाति भासा ब्रृहतासिक्नीमेति रुशतीमपाजन्‌ ॥ 
कृष्णां यदेनीमभि वपेसाभुज्जनयन्योषां' बृहतः पितुर्जाम्‌ ` 
ऊर्ध्वं भानु सूर्यस्य स्तभायन्‌ः दिवो वसुभिररतिविः भाति॥ 
भद्रया सचमान आगात्‌ स्वसारं जारो अस्येति पश्चात्‌ । 
ुप्रकेतेद्यं भिरग्निवितिष्ठन्‌ रघर्डिर्वणेरभि राममस्थात्‌ ॥।५।७ 
सूर्यं सी है अग्नि रूप, चक्र घुमा शोभा देता। 
ज्योति से भयानक कृष्णा निशा में लाली भर देता ॥ 
सूर्य जनक ने उषा पुत्रो, को जब भय में प्रकटाया॥ 
काली रात: हटा अग्नि ने,.प्रकाशपुञ्ज का चक्र चलाया ॥' 
यह अग्नि द्युलोक ढांप, प्रकाश रवि का थाम लेता । 
तेजघारी यही श्रग्नि, सुये बनकर. काम देता॥ 
निशानाशिनी उषा के पीछे, सूर्य भागता शोभा पाता। 
परिचित सुन्दर झालोकों से, चमक चमक अंधकार नशाता ॥ 


कया ते अग्ने श्रद्धिर ऊर्जो नपादुपस्तुतिम्‌ । वराय देव मन्यवे ॥ 
दाशेस कस्य मनसा यज्ञस्य सहसो यहो। कडु वोच इदं नमः ॥ 
ग्धा त्वं हि नस्करो विइवा भ्रस्मम्यं सुक्षितीः । 

वाजद्रविणसो गिरः ॥६॥ 

अंग अंग में रमे हुए, भग्ने हम तुम को वरते हैं। 

उस बाणो से तुम्हें बुलायें, जिसमें मन्यु भरते हैं॥ 

:' वही. शक्तिशाली अग्नि, पाप से हमें बचाते हैं। 

किस वस्तु का दान करे, जिस से शोस भुकाते हैं॥ 


ग्न झा याह्यरिनिभिर्होतारं त्वा वृणोमहे। 
झा त्वामनक्तु प्रयता हविष्मती यजिष्ठ बहिरासदे ॥ _ 
झच्छा हि त्वा सहसः सुनो अङ्गिरः स्र. चईचरन्त्यध्वरे । 
नपातं घृतकेशञमीमहेऽर्नि यज्ञेषु पूर्व्यम्‌ ॥७॥ 
हे अग्ने तू भ्रा जा भ्रपनी, दीप्ति शक्ति को साथ लियें। 
तुझे बुलाते त्यागभावा से, यज्ञःकार्य को हाथ लिये॥। 
यजनशील, पुजनीय को, हृदय भासन पर बिठलायें । 
जानें तुझःको बुद्धि से, तेरे गुणा सब झोर फेलायें ।: 


( २३२ ) 


हे बलदाता झंग अंग में, तेरी शक्ति . भर जाये ' 
जीवन-यज्ञ में ज्ञान-घृत से ही यज्ञ कर पाय ॥ 
-तु्त को लखकर मेरे अंग, सारे हव्यों से यज्ञ रचाय । 
:यज्ञ अग्नि में स्रुवा लिये, गतिशील बन तुझे बढ़ाये ॥ 
“तु बल को है सच्चा करता, तुझे ज्ञान से सभो जगाते। 
,तु संकल्प की उत्तम अग्नि, तुझे कामना से घ्याते॥ 


अच्छा नः शीरशोचिषं गिरो यन्तु दर्शतम्‌ । 

“अच्छा यज्ञासो नमसा पुरुवसुं पुरुप्रशस्तमूतये ॥ 

र्ति सुन्‌ सहसो जातवेदसं दानाय वार्याणाम्‌ । 

“हिता यो भूदमृतो मर्त्येष्वा होता मन्द्रतमो विशि ॥८॥ 
गीत गायें उस अग्नि के, जो मार्ग दिखाने वाला है। 
शांत ज्योति को नमस्कार करें, जो सबका बसाने वाला है ॥ 
“उसका लेकर सरा हम, यज्ञभाव से बढ़ते जाये । 

“उसी अग्नि को नमन करें, ग्रौर उसी के गीत गाय ॥। 
-सहनशक्ति को दर्शाता, सब चीजों का ज्ञान कराता। 
-उसी अग्नि के पास जाझो, श्रेष्ठ पदार्थ जो हमें दिलाता ॥ 
अमर बना जो सब जोवों में, दो रूपों में अपना ज्ञान करे । 
:उत्तम सुख का देने वाला, दिव्य गुणों का दान करे॥ 


इति द्वितोयः खण्डः । 


अआदाभ्यः पुर एता विज्ञामग्निर्मानुषोणाम्‌ । तुर्णी रथः सदा नयः ॥ 
"अभि प्रयांसि वाहसा दाइवाँ ग्रहनोति मत्यः । 
क्षयं पावकशोचिषः ॥ 

-साह्वात्‌ विवा अभियुजः कृतुदंवानामसृक्तः। 

मः॥९॥ 

“आगे चलने वाला अग्नि, बनता जीबन का नेता। 
"शीघ्रगामी रथ की भ्याइ, यात्रा भै है सुख देता॥ 

"रुक झुक चलता साधक, सुख से ज्ञान वास को पाता । 

नीचे नीचे जो चलता है, वही सब से ऊंचा जाता॥ 

सारे दुर्भावों का जेता, दिव्य गुणों से भर दे मन। 

ज्ञान घन से घनी बना, ज्ञान प्रभा से चमका दे तन ॥ 


( २३३ ) 


-भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अ्ध्वरः । 
भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ 

-भद्रं मनः कृणुष्व वृत्रतूयं येना समत्सु सासहिः । 

अव स्थिरा तनुहि सुरि शर्घतां बनेमा ते अभिष्ट्ये ॥ १०॥ 
उपासित अग्नि दानभात से, जग कर ही कल्याण करे । 
शुभ हो प्रगति पथ भी, सुखकारी हमारे गान करे॥ 
-हुमारे शुभ संकल्प बनाप्नो, विघ्नों को मार भगायें। 
-सुंघर्षो में विजयी बन, शत्रु भावों को दूर हटायें॥ 
इष्ट प्राप्ति हित भजे तुम्हें, दुःखसागर से तर जायें। 
“पाप पंक को पार करें, दुष्ट भाव हम से डर पायें॥ 


झर्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो । 

अस्मे देहि जातवेदो महि अवः ॥ 

स इघानो वसुष्कविररिनरीडेन्यो गिरा । 
-शेवदस्मस्यं पुर्वशीक दीदिहि ॥ 

क्षपो राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषसः । 

स तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रति ॥११॥ 

-हे अस्ते तुम हो बलशाली, ज्ञान घनों के भी स्वामी। 

सब के ज्ञाता सब के शासक, दो झात्मज्ञान हे अन्तर्यामी ॥ 
“भेरी बाणी तेरे गुण गाए, हे क्रांतिकारी बसाने वाले । 
“मेरा ज्ञान बढ़ता ही जाए, ज्ञान-प्रमा चमकाने वाले ॥ 
“हे चमकीले सब के शासक, निज तीक्ष्ण ज्योति दिखाता जा। 
-झनुपम तेज दिखा निश दिन, सब शत्रु भाव जलाता जा ॥ 


इति तृतीयः खण्डः । 


. चिज्ञोविज्ञो वो प्रर्तिय वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 
अग्नि वो दुर्यं वच स्तुषे शूषस्य मन्मभिः ॥ 
-थं जनासो हविष्मन्तो मित्रं न सपरासुतिम्‌ । 
प्रशंसन्ति प्रशस्तिभिः ॥ 
'यन्यांसं जातवेदसं यो देवतात्युद्यता । हच्यान्यरयद्‌ दिवि ॥१२॥ 
सब का प्यारा सब में व्यापक, अग्नि को पूजा कर । 
अर में झाये विद्वात्‌ का; स्वागत कर मघुभाव भर ॥।' 


( र३४ ) 


द्धा. भरे! साधक गीतों से, सदा उसो का गानः करें 
सब को सब कुछ देने वाला, दिव्य गुणों का दान करे ॥: 
त्यागभाव को भरकर: सब' को; प्रकाशलोक दिखाता है। 
उसके जो है गुण गाता, वही परमः पद पाता है॥ 


समिद्वमग्न समिधा गिरा गुणो शुच पावकं पुरो अ्रध्वरे ध्रुवम्‌ । ` 
विप्रं होतारं पुरुवारमद्रुहं कावि सुम्नेरीमहे जातवेदसम्‌ ॥ 
सवां दृतमर्ने झरमुतं युगे युगे हव्यवाहं दधिरे पाय्रुमोडचम्‌ । 
देवासइच मर्तासइच जागुवि विभुं विइपति नमसा नि घेविरे ॥ 
विमुषन्तग्न उभयाँ. अनु ब्रता दूतो देवानां रजसी समीयसे । 

यत्ते घीति सुमतिमावृणीमहेऽध स्मा नस्त्रिवरूथः शिवो भव ॥१३॥' 
वाणी से जो अग्नि बढ़ता, उसकी प्रशंसा मैं करूं। 

संकल्प को दृढ़ करने को; घारण वाणी करूं॥ 

पावन भ्रग्नि पापरहित है, जीवन यज्ञ चलाता हैं। 

सब को पावन करने वाला, आगे आगे जाता हैं ॥ 

बुद्धि बढ़ाता यज्ञ कराता, रक्षा करे सब ओर से। 

प्यारे क्रांतदर्शी को हम, करें उपासना जोर से॥ 

है भ्रग्ने तू गोत सुनाता, यज्ञ के आगे रहता। 

साधक है तुझको ध्याता, तेरी शक्ति से सब सहता:॥ 

तेरो शक्ति का फल पा, प्रजापाल को नमन करे। 
जागरूक रह पा प्रात्मशक्ति, उत्तम पथ पर गमन करें ।। 

हे अनने तु देव नरों को, दिव्य गुणों से भूषित करता । 

कर्म में लीन जनों को, दे संदेशा गुण से भरता॥ 

तेरी योजना को प्रपना, हम हैं कार्यजगत्‌ में लगते । 

तीनों प्रग्ति में रहकर, तीन प्रवस्था में हम जगते ॥ 

कल्याण करो है प्रगते, रहकर सारी श्रवस्थाग्रों में । 

जाग, सोव सपने देखें, रहे जग की सेवाओं में ।॥ 


उप त्वा जामयो गिरो देदिज्ञतोहंविष्क्ृतः । 
वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥, - 
यस्य त्रिघात्ववृतं. \ 
झपदिचन्नि दघा पदम्‌ ॥ र 


( २३५ ) 


पदं देवस्य मोढ्षोचनाघुष्टाभिरूतिलिः । 

भद्रा सूर्य इवोपदृक्‌ ॥१४॥ 

भक्त सत्य सत्ता को है ध्याता। : 

प्राणायाम से: मन स्थिर बनाता ॥ 

प्रभु के प्यारे गीत प्रभु में मन लगाते । 

उसकी झोर इशारे करते, उसे बताते॥ 

आसन बिछा श्रन्तःकरण का, तीनों तत्त्व धारणः किये [ः 
संकल्प की अग्नि लिये, कर्म का आह्वान लिये 
पात्र-पद अग्नि का. कामनाएँ पूर्ण करता। 
उन्नति-पथ का विघाता, सूर्य सम है इष्टि भरता ॥ 


इति चतुर्थः खण्डः । इति द्वितीयोऽघंः । 


अथ तृतीयोऽधँः 
अभि त्वा पुर्वपीतये इन्द्र स्तोमेभिरायवः । 
समीचीनास ऋभवः समस्वरच्‌ रद्रा गृणन्त पूर्व्यम्‌ ॥ 
अस्येदिन्द्रो वावृधे वृष्ण्यं शवो मदे सुतस्य विष्णवि । 
अद्या तमस्य महिमानमायवोऽनु ष्टुवन्ति पूर्वथा ॥१॥' 
पूर्ण भायु ग्रौर प्रज्ञा चाहें, तेरी स्तति वही कर। 
प्रज्ञा ही घ्रानन्द मिलता, भक्ति तेरी यही करे॥ 
प्राशशवित को वश में कर, तेरा साधन सदा कर । 
शत्रताश की इच्छा वाले, मन से शक्ति तेरी भर ॥ 
इन्द्रियों का जो स्वामी बनता, परमानन्द से शक्ति पाता । 
` उसी इन्द्र को सभो जानते, सारा जग है महिमा गाता ॥ 


प्र वामर्चन्त्युक्थिनो नीयाविदों जरितारः । 

इन्द्राग्ती इष आ वुणे ॥ 

इन्त्राग्नी नवात पुरो दासपत्नोरघुनुतस्‌ । साकमेकेन कर्मणा ॥ 
इन्द्राग्नी भ्रपसस्पर्यप प्र यन्ति घीतयः । ऋतस्य पथ्या३ अनु ।" 
इन्त्राग्नी तविषाणि बां सघस्यानि प्रयांसि च। 
युबोरप्तूयं हितम्‌ ॥२॥ 
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म्साम गान के गाने वाले, इन्द्र का पूजन करे। 
-श्रह्म-पथ दशानि वाले, अग्नि का यजन करे। 
-प्रेरणा को मान तेरी, नमन में तेरा करूं। 
दस पुरियों को तुम ने जोता, दोनों को भक्ति भरूँ।' 
तुम दोनों ही हम को, परम सत्य दर्शाते हो। 
विचार शक्तियां विकसित, हम से कर्म क राते हो ।' 
:दोनों का बल एक स्थान, हम को श्रागे बढ़ाता । 
कर्मों में मन जब लगता, तब तब आनन्द पाता ॥। 


-ष्यु३ षु शचीपत इन्द्र विशवाभिरूतिभिः। 
भगं न हि त्वा यशसं वसुविदमनु शुर चरामसि ॥ 
“योरो अषवस्य पुरुकृद्गवामस्युत्सो देव हिरण्ययः । 
न किहि दानं परि मधिषत्‌ त्वे यद्यद्यामि तदा भर ॥३॥ 
है इन्द्र पनी शक्ति दे, कामना पूर्णं करो। 
-ज्ञान कर्म का तू विधाता, शक्ति से रक्षण करो ॥, 
-विभूतियों का रूप तू है, तेरे पीछे हम चलें। 
विकार मन के दूर करे, घन घान्य वाले बनें॥ 
कर्मकारी इग््ट्रियां घोड़े, तू शक्ति से भरता है। 
"तेरी कृपा से ज्ञान इन्द्रियों से दुध ज्ञान का भरता है ॥। 
कमंज्ञान को शक्ति मिलकर, काम हमारा पुरा करतो । 
-तैरी दानशीलता मन में, चमकोला प्रानन्द भरती।। 
-त्वं ह्येहि चेरवे विदा भगं वंसुत्तये । 
उद्ठावृषस्व मघवन्‌ गविष्टय. उदिन्द्राइवमिष्टये ॥ 
ःस्वं पुरू सहस्राणि शतानि च यूथा दानाय मंहसे । 
झा पुरन्दरं चकम विप्रवचसं इन्द्रं गायन्तोऽवसे ॥४॥ 
हे इन्द्र तुके हैं भक्त बुलाते, परम घन पाने के लिये । 
"प्रभो शक्ति दे कर्म ज्ञान में शक्ति लाने के लिये।। 
-हे इन्द्र तु दानो है, भक्त गीतों से पुकार । 
“बुद्धि बाणों को बड़ा कर, देहनगरी में पघारे॥ 
दान शोल जन ही पाता, तुम्हारे हजारों दान । 
शक्ति झपनी को बढ़ा, गाता मैं तुम्हारे गान॥ 
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यो विइवां दयते चसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 

सधोनं पात्रा प्रथमान्यस्मं प्र स्तोमा यन्त्वग्नये ॥ 

अइव न गीर्भी रथ्यं सुदानवो ममृ ज्यन्ते देवयवः । 

उभे तोके तनये दस्म विइपते पि राघो मघोनाम्‌ ॥५।` 
जो दाता देता सब को, सुखकारी सारे साधन । 

ग्रपित हैं गीत हमारे, मघुपात्रों का भरा नमन ॥ 

साधक दानभावना से ही, वाहक प्रज्ञाशक्ति पाते। 
दिव्य ज्ञान से चमक देव, पुत्र पोतों में घन लाते ॥ 


इति प्रथमः खण्डः । 


इमं भे वरुण थुधो हवमद्या च मृडय । त्वामवस्युरा चके naw 
हमारी सुनो पुकार प्रभो, सुख का करके दान। 
रक्षा करो सदा हमारी, इसीलिए करता गुणगान ॥ 


कया त्वं न ऊत्याभि प्र मन्दसे वृषन्‌ । ` 

कया स्तोतुस्य श्रा भर ॥७॥ 

' इन्द्र है तेरी शक्ति म्रद्भुत, परमानन्द को देने वालो । 
उत्तम कर्म करा भक्तों से; पूर्ण सुख रक्षाशाली॥ 


इन्रमिदेवतातय इन्द्र प्रयत्यध्वरे । 

इन्द्रं समीके वनिनो हवामह इन्द्र घनस्य सातये ॥ 

इन्द्रो मह्ना रोदसी पप्रथच्छव इन्द्र: सूर्यमरोचयत्‌ । 

इस्त्रे ह विइवा भुवनानि येभिर इन्द्र स्वानास इन्दवः ॥८॥ 
इन्द्र का लेते सहारा, शक्ति पाने के लिए। 

झात्म-यज्ञ करते रहै, विजयी बनाने के लिए ॥ 

ज्ञान धन तो चाहिए, शक्ति बढ़ाने के लिए । 

इन्द्र को हो हम बुलाते, सफलता पाने के लिए॥ 

सूय में ज्योति भरी, दो पृथिवी का विस्तार कियो। 
नियमन कर सब लोकों का, झानन्दरस प्रसार किया ॥ 


विइवकर्मन्‌ हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व तन्वां३ स्वा हि ते ए 
मुह्यान्त्वन्ये प्रमितो जनास इहास्माकं मघवा सुरिरस्तु.॥।९॥ ` 


= 
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“जग के रचयिता हे परमेश्‍वर, झपित हो यज्ञ बढ़ाता । 
-चांद सुरज की हवि देकर, जग को पुणं बनाता॥ 
-यज्ञ-भावना सब को देकर, हम को अपना भक्त बना । 
"ऐक्वर्यदाता तू हमारा): ऐश्वर्य हमारे को बढ़ा॥ 


-झया रुचा हरिण्या पुनानो विइवा द्वेषांसि 
तरति सयुग्वभिः सुरो न सयुग्वभिः। 
-घारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो ग्ररुषो हरिः 
विइवा यद्रूपा परियास्यृक्वभिः सप्तास्येभिऋ क्वभिः ॥ 
"प्राचीमनु प्रदिशं याति चेकितत्सँ रदिमिभि- 
यंतते दर्शतो रथो देव्यो दशतो रथः । 
ग्मन्नुक्यांनि पाँस्येन्द्र जेत्ताय हर्षयन्‌ 
वऱ्त्रइच यद्भूवथों अनपच्युता समत्स्वनपच्युता ॥ 
-त्वं ह त्यत्पणीनां विदो वसु सं मातृभिर्मजयसि 
स्व झा दम ऋतस्य घीतिभिदंमे । 
परावतो न साम तद्यत्रा रणन्ति धीतयः 
त्रिधातुभिर रुषीभिवंयो दघे रोचमानो वयो दधे ॥१०॥ 
“शुरवीर सहयोग लाभ से, शत्रु विजय कर लेता है। 
"पवमान सोम प्रज्ञान हटा; ज्ञान से द्वेष हर लेता है॥ 
साधक के मन परमानन्द ग्रा, द्वेष नष्ट कर पाता । 
-सातों इद्धियो में प्राकर, वहां दिव्यानन्द चमकाता ॥ 
जीवन पथ में पग पग पर, शक्ति दान करता रहता । 
प्रत्यक्ष रूप हो सब स्थानों पर, ज्ञान वारि बन बहता ॥ 
“सोम प्रकाश दान कर सब को, पूर्व दिशा में दशे कराता ॥ 
दिव्य गुणों के रथ को लेकर, ज्ञान की किरणों चमक उठी । 
शक्ति भरे गीत जब गाये, विजय हित प्रज्ञा गमक उठी ॥ 
“परमानन्द से भरी प्रज्ञा, विजय लाभ सदा करती । 
“विघ्नविनाशक इन्द्र वज्र पा, इन्द्र को विजयश्री वरती ॥ 
जीवन के संघषों में, सोम इन्द्र कभी न हारे । 
ऐसे देवों पर साधक; क्यों न तन मन वारें॥ 
अपने घन को भोग लगा, स्वयं ही उसंसे जिया करते । | 
"ऐसे कजुसो के भरन्तःकरणा, परम सत्य शुद्ध किया करते ॥ 
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दिव्यानन्द से घोया भोग, शुद्ध रूप है हो जाता । 
साम गान मधुर बना, दूर दूर तक खो जाता॥ 


इति द्वितीयः खण्डः । 


उत नो गोर्षाण धियमइवसां वाजसामुत । नवत्कृुह्य ,तये ॥११॥ 
ज्ञान-प्रकाश से पालक प्रभो, उन्ततिपथ हमें दर्शा। . 

बुद्धि क्रियाशक्ति से, कर्म इन्द्रियां बलवान बना ॥ 

-ज्ञान-घन से घनवान करो, दिन दिन बढ़ते जायें । | 

शुभ कर्म ही .करते हुए, पापों से लड़ते जायें ॥ 


-जञशसानस्य वा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः । 

“चिदा कामस्य वेनतः ॥१२॥ 2 
प्राणशक्तियो नेता हो तुम, साधक को सत्य तप दान करो । 
गतिशील सदा वह बना रहे, उसको विजयो बलवान करो ॥। 


उप नः सुनवो गिरः श्युण्वन्त्वमृतस्प ये । 

सुमुडीका भवन्तु नः ॥१३॥ 

अमर पिता के पुत्र हैं, दिव्यगुण हमारे पास रहे । 
सुख देकर उसके भक्तों को, उसके सारे कष्ट सह ॥ 


प्र वां महि द्यवी श्रम्युपस्तुति भरामहे । शुचो उप प्रशस्तये ॥ 
पुनाने तन्वा मिथः स्वेन दक्षेण राजथः। ऊह्याथे सनाहतम्‌ ॥ 
मही मित्रस्य साधयस्तरन्ती पिप्नती ऋतस्‌ । 

परि यज्ञं नि षेदथुः ॥१४॥ 
-घरा सूर्य तुम दोनों मित्र, शुद्ध भाव से बसावे वाले । 

भक्त तुम्हारा वर्णन करते, यश गानों को गाने वाले॥ | 
“निज देहों से अलग रहे, तुम बल से शासन करते। 
प्रभु सत्ता कर प्रकाशित, परम सत्य को धारण करंते ॥ 
परम सत्य को बांट धरा, सूर्ये परिक्रमा करती । 
पूर्ण तृप्ति देकर सब को, यज्ञ-भावचा भरती ॥ 


झयमु ते समतसि कपोत इव गर्भधित्‌। वचस्तच्चिन्त हसे ॥ 
स्तोत्र राधानां पते गिर्वाहो वोर यस्य ते । विभूतिरस्तु सुनुता ॥ 


(२४० ) 


ऊध्वेस्तिष्ठा न ऊतयेऽस्मिन्‌ वाजे शतक्रतो । 

समन्येषु ब्रवावहै ॥ १५॥। 

गर्भवती कपोती का, रक्षण कपोत प्रेम से करे। 
साधक की विनय को सुन, सप्रेम ध्यान से वह भरे॥ 
सुख सम्पत्ति के तुम स्वामी, तेरा कर आराधन। 
तुम प्रेरक हो शूरवीर हो, तेरा ही करते वर्णन ॥ 
इन्द्र शक्तियों के स्वाभी, हमें यज्ञ का माग बता। 
उन्नति पथ पर चलते हम, तेरो सम्पत्ति पावं सदा ॥ 


गाव उप बदावटे मही यज्ञस्य रप्सुदा । उभा कर्णा हिरण्यया ॥९ 
गम्यारमिदद्रयो निषिक्तं पुष्करे मधु । वटस्य विसजेने ॥ 
सिञ्चन्ति नमसावटमुच्चाचक्र परिज्मानम्‌ । 

नोचीनवारमक्षितम्‌ ॥ १६॥ 

सोने के कानों वाली गउएं, इन्द्रियों में यज्ञ भाव भरें। 

उनमें श्रद्धा विश्‍वास घरें, संकल्पों से कर्म करें॥ 
भ्रन्तःकरण का आानन्दामृत, चित्तवृत्तियां भोग करतीं । 

इन से मिलकर प्रज्ञाशक्ति, मन में शक्ति को भरतीं ॥ 
उच्चलोक में भ्रमण करे, जो श्रघः लोक में भाव रहते । 

अपना झाप अर्पण कर, भक्त सीचते शुद्ध कहते ॥ 


इति तृतीयः खण्ड: । 


मा मेस मा अमिष्मोग्रस्य सख्ये तव । 
महत्ते वृष्णो भ्रभिचक्ष्यं कृतं पश्येम तुवेश यदुम्‌ ॥ 
सव्यामनु स्फिग्यं वावसे वृषा न दानो पस्य रोषति । 
सध्वा सम्पृक्ताः सारघेण धेनवस्तूयमेहि ब्रवा पिब ॥१७॥४ 
हे इन्द्र तू बलवान है, तुझे मित्र पा भय मिटायं । 
हिसाशील को यम नियम, सिखा वश में लायं॥ 
ऐसे काम कर सदा हम, जिस से कभी न थकने पायें। 
ऐसी शक्ति तु हो देता, तुझ को तेरी कीति सुनायें ॥ 
अनुकूल हमारे तु रहता है, दान हमारा वयर्थ न जाता । 
ग्रमृतभरी मन को शबितयां, मधुर पान से उनका नाता ॥ 


( २४१ ) 


इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या मम? 
पावकवर्णाः शुचयो विपदिचतोऽभि स्तोसेरनुषत ।॥ 

अयं सहन्नमृषिभिः सहस्कृतः समुद्र इब पप्रथे ॥ 

सत्यः सो अस्य महिमा गुरो शवो यज्ञेषु विप्रराज्ये ॥ १८४ 
मेरी वाणियाँ तुझे ध्याती, हे इन्द्र हम में बसाने वाले । 
सब के शोधक स्वयं शुद्ध, गोतों का ग्रानन्द पाचे वाले: 
कई गुणा बलवान बनता, इन्द्र ज्ञान को शक्ति पा ॥ 
समुद्र-सम यह फेल जाता, प्रज्ञा से अनुरक्ति ला ॥ 
सचमुच यह महान है, ज्ञान भ्ररिनि की स्तुति करू। 
यज्ञ-भाव हो लक्ष्य मेरा, इससे मैं बल को वरूं॥' 


यस्थायं विशव भ्नार्यो दासः शेवधिपा भ्रिः। 
तिरश्चिदयें रुशमे पवोरवि तुभ्येत्‌ सो भ्रज्यते रयिः ।॥ 
तुरण्यवो मधुमन्तं घृतश्चुतं विप्रासो अरकंमानुचुः ॥ 
अस्मे रयिः पभ्रथे वृष्ण्यं शवोऽस्मे स्वानास इन्दवः ॥१४।१ 
उन्नति-पथ पर लें जाए, वनत कर गिराता हो ॥ 
रक्षक हो या शत्रु हो, सुखदाता या दुःखदाता हो ॥ 

घन को वहो पाता है, जो इन्द्रियों का स्वामी है। 

ज्ञान प्रभा से ज्योतित, तेरे इन्द्ररूप का भ्रनुगामी है॥ 

` प्रतिभाशाली कर्मशील हो, तेरे ज्ञानः तेज की पुजा करते । 
त्यागो बन ऐश्वर्य बढ़ावं, अन्तज्ञात से ग्रानन्द वरते ॥ 


गोमन्त इन्दो भ्रइववत्‌ सुतः सुदक्ष धनिव । 

शुचि च वर्णमधि गोषु घारय ॥ 

स नो हरीणां पत इन्दो देवप्सरस्तमः । 

सखेव सख्ये नयों रुचे भव ॥ 

सनेमि त्वमस्मदा भ्रदेवं क चिदत्रिणम्‌ । 

स्वाँ इन्दो परि बाधो झप युम्‌ ॥२०॥ 

तैयार होकर सोम तू, कल्याणकारो शक्ति दे। 
ज्ञान कर्मं पथ पर चलें, यश पाचे में अनुरक्ति दे॥ 
सब अंगों के स्वामी सोम, तू ज्ञान कमं भण्डार है। 
साधक शुभ ही करो, .जेसे मित्र मित्र का प्यार है ॥ 


( २४२ ) 


हे चमकाने वाले सोम, लघु स्वार्थ भाव नष्ट कर। 
. झानन्ददाता तू प्रभो, हमारे झगड़े कष्ट हर॥ 


श्रञ्जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतुं रिहन्ति मध्वाभ्यञ्जते । 


सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमप्सु गुस्णते ॥ 
विपदिचते पवमानाय गायत मही न धारात्यन्धो श्रषति। 
अहिने जुर्णामति संति त्वचमत्यो न क्रीडन्तसरद्वृषा हरिः ॥ 
अग्रेगो राजाप्यस्तविष्यते विमानो अह्नां भुवनेष्वपितः। 
हरिघृं तस्नुः सुदृशीको भ्रणांवो ज्योतीरथः पवते राय झोक्यः॥२१॥ 
ज्ञान से पावन बने भक्त, हृदय में सोम का भ्रानन्द पाते । 

ज्ञान कर्म को सानन्द पा, जीवन अपना शुद्ध बनाते!॥ 
स्तुति करो उसी सोम की, भले बुरे का ज्ञान जो देता । 

सर्प त्वचा सम पाप छोड़, घोड़े सम ग्रागे दौड़ा जाता ॥ 

मन को श्रांखों से देख, उसे कर्मों से प्रकटाते हैं। 

अन्तःकरण में उसे रचा, जोवन मधुर बनाते हैं ॥ 

प्राणशक्ति का देने वाला, सोम है सौन्दर्य घारा बहाता । 
अग्रगामी ग्रालोकधारी, सोम है ज्ञात-कर्म निर्माता ॥ 

वह्‌ आकर्षक ज्योतिवाला, ज्योति-रथ पर घाता है। 

अमर सुखों को देने वाला; श्रानन्द भर भर लाता है॥ 
ज्ञान-प्रभा से आलोकित कर; भक्त हृदय सुखदाता है। 
परमानन्द का दान करे, जीवन भ्रमर बनाता है॥ 


इति चतुर्थ: खण्डः । इति तृतीयोऽ्घः । 
इति सप्तमः प्रपाठकः। 


= 


अथ अष्टमः प्रपाठकः 
अथ प्रथमोऽः 


'चिइवेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिदं वचः। चनो घाः सहसो यहो॥। 
'यच्चिद्धि शश्वता तना देवं देवं यजामहे। त्वे इद्धूयते हविः ॥ 
प्रियो नो अस्तु विश्तिहोता मन्द्रो वरेण्यः । > 
'प्रियाः स्वग्नयो वयस्‌ ॥१॥ 

हे भ्रने तेरा बल ही, सब रचना है करता। 
यज्ञभावना भर दे हम में, तू है ज्ञान ज्योति घरता॥ 

वाणी में भो शक्ति भर दे, ऊंची भावना हो हमारी । 
कमंयोगी बन सभो हम, पा सक करुणा तुम्हारी ॥ 

कमो के ताने बाने से, नित नित शुभ गुण पावे। 
सारे साधन तुर को अपित, कर संकल्प शक्ति से ध्यावं ॥ 
सारी सृष्टि को जो बनाता, वही हमारा प्यारा है। 

आनन्द देता स्वामी सब का, शुभ भावों का द्वारा है ॥ 


इन्द्रे वो विइवतस्परि हवामहे जनेभ्यः । भ्रस्माकमस्तु केवलः ॥ 


- स नो वृषन्नमुं चर सत्रादावन्नपा वृधि। अस्मम्यभप्रतिष्कुतः॥। 


बुषा यूथेव वंसगः कृष्टी रियत्योजसा । ईशानो झप्रतिष्कुतः ॥२॥ 
इन्द्र को हम सब बुलाते, लक्ष्य है. वही हमारा। 

भक्त जन हैं उस को पाते, सर्वश्रेष्ठ स्वामी प्यारा ॥ 

हे इन्द्र है तू सुख वर्षाता, हमें हवि का दान दे। 

यज्ञ कर ही भोग भोगें, हम को ऐसा ज्ञान दे ॥ 
शक्तिशाली बेल जैसे गउझ्नों ढिग स्वयं है जाता । 

कर्मों के स्वामी इद्ध प्रभु को, क्रियाशोल है पाता ॥ 


तवं नदिचित्र ऊत्या वसो राधांसि चोदय । 

अस्स रायस्त्वमग्ने रयोरसि विदा गाधं तुचे तु नः ॥ 
यि तोकं तनयं पत्रं भिष्ट्वमदब्धेर प्रयुत्वभिः । 
अग्ने हेडाँसि देव्या युयोधि नोऽदेवानि ह्वरांसि च॥३॥ 
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-श्रपनी. अद्भुत रक्षा में रख, श्रानन्द+साधन वर्षापो । 
` शक्ति समृद्धि के तुम स्वामी, सन्तान हमारी श्रेष्ठ बनाश्रो ।? 
अमोघ साधन हैं तुम्हारे, पुत्र पौत्तका पालन करता। 
देविक, भौतिक, श्राध्यात्मिक; तापों बाधाओं को हस्ता ॥ 


किमित्ते विष्णो परिचक्षि नाम प्र यद्ववक्षे शिपिविष्टो भ्रस्मि ।' 
मा वर्पो झस्मदप गुह एतद्यदन्यरूपः समिथे बसुथ ॥. 
प्र तते प्रद शिपिविष्ट हव्यमयंः शंसामि वयुनानि विद्वान्‌ । 
तं त्वा गुणामि तवसमतब्यान्‌ क्षयन्तमस्य रजसः पराके ॥ 
` बषट्‌ ते विष्णवास था कृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम्‌ । 
- च्न्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ४0 
` विष्णो केसे वर्णन करूँ, तेरे नाम का स्वामी । 
तू है अपने को दिखाता, हो कर अन्तर्यामी ॥ 
तेजभरा निज रूप दिखा, मत हम से पना आप छिपा । 
कंसे जानें केसे मानें, संघर्षो में तेरा रूप है क्या॥ 
मैं दोन तेरे गीतों से, बल ग्रौर शक्ति लिया करता। 
हे विष्णो तू यज्ञ रूप है, तेरे मुख में हंवि दान करूँ। 
तु है सब में रहने वाला, स्वीकार करो घन घान घरं ॥ 
तुझे बढ़ाऊं स्तुति गीतों से; तु मेरै ढिंग आता जा। 
तेरो व्यापक शक्ति पाऊं, कष्टों से हमे बचाता जा ॥!' 


इति प्रथमः खण्डः । 


वायो शुक्रो प्रयामि ते मध्वो झग्नं दिविष्टषु । 

झा याहि सोमपोतये स्पार्हो देव नियुत्वता ॥ 
इन्द्रइच वायवेषां सोमानां पोतिमहेथः । 

युवां हि यन्तीन्दवो निम्नमापो न सध्रयक्‌ ॥ 
वायविन्द्रश्च शुष्मिणा सरथं शवसस्पतो। 
नियुत्वन्ता न ऊतय ग्रा यातं सोमपीतये ॥५॥ 
हे प्राणशवते भ्रवगुण छोड़, गुणों को में पाऊं। .- 
शुद्धमाव से तुझ से, दिव्य मधुर फल खाऊं॥ 
हे देव तुझे में चाहूँ, तू योग भरी प्रज्ञांशवित दे। 
परमानन्द का पान करूं, ऐसी ग्रनुपम भक्ति दे।। 


( २% ) 


"पानी नीचे को बहता है, परमानन्द देवों को पाता । 
प्राण भ्रोर प्रज्ञा शक्ति, पाने वाला है तर जाता ॥ 
वायु इन्द्र तुम शक्ति दो, परमानन्द का पान करें। 
हरे दिखाए मार्ग पर चल, योग शक्ति का ध्यान करें॥ 


ग्घ क्षपा परिष्कृतो वाजाँ ग्रभि प्र गाहसे। 

यदी विवस्वतो धियो हरि हिन्वन्ति यातवे ॥ 

तमस्य मर्जयामसि मदो य इन्द्रपातमः। 
भ्यं गाव आसभिदंधुः पुंरा नूनं च सूरयः॥ 

-तं गायथा पुराण्या पुनानमभ्यनूषत । 

उतो कृषन्त घीतयो देवानां नाम बिश्वतीः ॥६॥ 
ऊंचे विचार ले भक्त चाहे, सोम से ऊँचा बनता। 
-श्रज्ञान है तब नाश होता, ज्ञान चारों ग्रोर तनता ॥ 
परमानन्द से प्रज्ञाशक्ति, पाने को हम शुद्ध बनाते । 
ज्ञानशक्ति से पाकर इसको, प्राणशक्ति से उसे बढ़ाते।। 
-करो प्रशंसा मधुगोतों से, आ्राई परमानन्द को घारा। 
न्सुय अग्नि की दिव्य शक्तियां, देतीं उसे सहारा ॥ 


:झइवं न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्नि नमोभिः । 
सस्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥ 

.स घा नः सुनुः शवसा पृथुप्रगामा सुशेवः । 

आढ्वाँ अस्माक. बभुयात्‌ ॥ 

नस नो दूराच्चासाच्च नि मर्त्यादघायोः । 

“पाहि सदमिद्विइवायुः ॥७॥ 

-विनयी बन करें वन्दना, जो यज्ञों का अघिष्ठाता । 
-घोड़े सा शक्तिशाली भ्रग्नि, विघ्नों को मार भगाता॥ 
हमें प्रेरणा देतें वाला, प्रसीम बल ले सब में समाया। 
-केसी सुन्दर रचना उसकी, सुख ही सुख बरसाया ॥ 
हे सब के आधार प्रभो, दुर रहे या वह पास। 
पापी जन से हमें बचाझो, हमारे यश का हो विकास ।। 


"त्वसिन्त्र प्रतृतिष्वभि विइवा असि स्पुषः। 
धअद्ास्तिहा जतिता वृत्रत्रसि त्वं तूयं त दष्यतः ॥ 


ड़ 


( २४६ ) 


` अनु ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशुं न मातरः । 


विइवास्ते स्पृधः इतथयन्त मस्पवे वृत्रं यदिन्द्र तूर्वसि ॥ष। 


_चासनाएँ शत्रु बन जब, आत्मयुद्ध में आती है। 


बलशाली शत्रुनाशक इन्द्र से, वह भय खाती हैं ॥' 
हिंसक भावों का नाश करे, स्वच्छन्दता दमन करें । 
सुन्दर शासन करने वाला, तु दुष्टों का शमन करे ॥।' 
शक्तिशाली बालक के, माता पिता अनुगामी । ` 


- पृथिवी द्यो लोक सभो, तेरी गति से द्रुतगामी ॥ 


सब के मन को ढकने वाले, श्रज्ञान करे तू नाश ।' 
काम क्रोध हैं ढीले होते, ज्ञान का होता जब प्रकाश ॥ 


इति द्वितीयः खण्डः । 


यज्ञ इस्द्रमवर्धयद्‌ यद्मुम व्यवतंयत्‌ । चक्राण ओपशं दिवि ॥ 
व्य३न्तरिक्षमतिरन्‌ मदे सोमस्य रोचना । 

इन्द्रो यदभिनद्‌ बलस्‌॥ - 

उद्गा आजदङ्गिरोभ्य झाविष्कण्बन्‌ गुहा सतोः । 

अर्वाञ्चं नुनुदे बलम्‌ ॥।९॥ 

ज्ञान भौर कर्म की शक्ति, मन का तन से मेल करे। 

शक्ति आत्मा की तब बढ़ती, जब यह बुद्धि खेल करे ॥ 

काम क्रोध का काला परदा; इन्द्र ने जब फाड़ डाला । 


. अंग अंग में छिपी शक्तियों, का हो गया उजाला ॥ 


त्यमु वः सत्रासाहं विशवासु गीष्वारयेतम्‌ । झा च्यावयस्यूतये ॥; 
युघ्मं सन्तमनर्वाणं सोमपामनपच्युतम्‌ । नरमवायंक्रतुम्‌ ॥- 
शिक्षा ण इन्द्र राय ग्रा पुरु विद्वाँ ऋचीषम । 

श्रवा नः पायं घने ॥ १०॥। 

उन्नति चाहो गीत गा, इन्द्र को ही तुम बुलाग्नो । 

उससे करके सामना, दुष्ट भावों को भगाग्रो 
काम क्रोध शत्रु को, रण में सदा हराने वाला। 

उस नेता में भ्रनुपम शक्ति, परमानष्द पिलानें वाला।? 

है इन्द्र शिक्षा दे हमें तु, समृद्धि केसे पायें हम । : 

तरी रक्षा पा भव पार करें, मुक्तिघन कमाग्रें हम ॥। 


( रण.) 


तव त्यदिन्द्रियं बृहत्तव दक्षमुत क्रतुम्‌ । 
वज्ञ शिक्षाति धिषणा वरेण्यम्‌ ॥। 

तव योरिस्द्र पाँस्यं पृथिवी वर्घति भवः । 
त्वामापः पवंतासश्च हिन्विरे ॥ 


` त्वां विष्णुं हन्‌ क्षयो मित्रो गुणाति वरुशः। 


त्वां शर्धो मदत्यनु मारुतम्‌ ॥११॥। त 

हे इन्द्र तेरी ज्ञान कर्म, इन्द्रियाँ शक्ति वाली। . 
प्रज्ञाशक्ति पाती उसको, बुरी भावना से खाली॥ 
तेरी शक्ति सब में रहती, जग के सारे लोकों में । 
तेरा यश सब गाते हैं, भक्ति भरे इलोकों में ॥ 

तू विशाल भ्रौर व्यापक है, स्नेह दान करता रहता । 
प्राणशक्ति से हर्ष देकर, पाप मैल हरता रहता ॥ 

इति तृतीयः खण्ड: । 


नमस्ते अग्न झोजसे गृणन्ति देव कुष्टयः। प्रमेरमित्रमदय ॥ 
कुवित्सु नो गविष्टयेऽग्ने संवेषिषो रयिम्‌ । उरुकृदुरु रास्कृषि ।९ 
सा नो श्रग्ने महाधने परा वगर्भारःृद्यया.। 

संवग सं रय जय ॥१२॥ 


है ग्ने कर्मशील जन, अपनी भेंट चढ़ा बल पाते | 


तू तेज से शत्रु जला, इसीलिए तु को हैं ध्याते॥ 
ज्ञान का प्रकाश पायें, वह विभूति दान कर। 

तू बड़ा महान है, हमें महत्ता प्रदान कर ॥ 
मोक्षलाच है लक्ष्य हमारा, हमें प्राप्त करने का बल दे। 
हम तेरे पर भारन हों, दिव्य गुणों का पुरा बल दे॥ 
साथ हमारा छोड़ न देना, जब तक मोक्ष नहीं पाय । ` 
ऐश्वर्य लाभ कर तेरे से, प्रागे ही झांगे बढ़ते जायं॥ 


समस्य मन्यवे विज्ञो विइबा नमन्त कृष्टयः। समुद्रायेव सिन्धवः ॥। 
बि चिद्‌ वृत्रस्य दोघतः शिरो बिभेद वुषिणना । 

बज्रोण शतपर्वणा ॥ 

झोजस्तवस्य तित्विष उमे यत्समवतयत्‌ । 

इच्द्रइ्चमंव रोदसी ॥१३॥ 0 


( २४८ ) 


अज्ञा्क्ति से कर्म कमाते; प्रभु चरणों में जाते। . 
नदियाँ जैसे सागर पातीं, साधक प्रभु को पाते॥ 
अज्ञान बड़ा भयकारी है, सारे जग को कंपाता। 
क्षात्रशक्ति प्रकाशदाता, इन्द्र का वज्ञ काट गिराता ॥ 

` इन्द्र का बल सब में चमके, वह लोक लोक घुमाता। 
योद्धा के कर में ढाल रहे, कण कण गतिशील बनाता ॥ 


'सुमन्मा वस्वी रन्ती सुनरो ॥ 

सरूप वृषन्ना गहीमौ भद्रौ घुर्यावभि। ताविसा उप सर्पतः ॥ 

-नीव शीर्षाणि मृढ्वं मध्य झ्रापस्य तिष्ठति । 

अपङ्ग भि्देशभिदिशन्‌ ॥१४। . 

“चितिशक्ति सुन्दर. नेता बन, सारे कर्म कराती। 

:मननशक्ति से बल पाकर, आगे ही है ले जाती ॥ 

प्राण अपान शरीर-रथ, चलाने वाले घोड़े हैं। 

इन्द्र तू इनको थाम ले, भा पहुंचे ये जोड़े हैं॥ 

:दसों इन्द्रियां सोस उठातीं, साधक इनको जीत ले । 

कर्म सागर के बीच खड़ी, करतीं. इशारे संगीत के ॥ 
इति चतुर्थः खण्डः । इति प्रथमोऽर्धः ॥ 


अथ द्वितीयोऽ्ेः 
'यन्य॑ पन्यसित्‌ सोतार ग्रा घावत मद्याय । सोमं वीराय शूराय ॥ 
"एह हरी ब्रह्मयुजा शग्मा वक्षतः सखायम्‌। 
इन्द्रं गीभिगिवशसम्‌ ॥ 
"पाता वृत्रहा सुतमा घा गमन्नारे झस्मत्‌ । 
“नि यमते शतमूतिः ॥१॥ 
ज्ञानियो परमानन्द पाने, दौड़ दौड़ कर भ्राम्नो । 
चोरता शूरता भी देता; इससे सब सुख पाझो ॥ 
ज्ञान कर्म से शक्ति पाकर, समाधि में जब योगी जाता। 
इष्टद्र शक्ति को पाकर, गीत उसी के गाता॥ 
बहते परमानन्द को पा, इन्द्र हमें है प्रपनाता। 
अत शत शक्ति किरणों पर, संयमशील बन जाता॥ 


( २४३ )' 


आ त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः । 

ज त्वामिन्द्राति रिच्यते॥ 

विव्यक्थ महिना दुषन्भक्षं सोमस्य जागृवे । य इन्द्र जठरेषु ते ॥ 
अर त इन्द्र कुक्षये सोमो भवतु वृत्रहन्‌ । ग्रं धामभ्य इन्दवः॥२॥, 
नदियां बहती जातीं, सागर में हो जातीं लीन। 

इन्द्र परमानभ्द को पाता, होते उसके दु:ख क्षीण ॥ 

सब से है महान तू ही, तुर में परमानन्द समाया । 

सू ने अपनी ही शक्ति से; उस को है प्रपनाया ॥ 


जराबोध तद्विविड्ढि विज्ञे विशे यज्ञियाय। 

स्तोमं रुद्राय हशोकम्‌ ॥ 

स नो महाँ अनिमानो घूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः । घिये वाजाय हिन्वतु ॥ 
स रेवाँ इव विइपतिर्देव्यः केतुः श्टुणोतु नः। 

उक्थेरग्निबु हड्भानुः ॥३॥ 


` तू स्तुतियों से जाना जाता, समपंण से गाया। 


विनयीं भक्त के गीतों में, तू हो सदा समाया॥ 


. अग्नि जो महान है, हम बुद्धि .बल से जानते। 


प्‌ 


आनन्ददाता बुद्धि प्रेरक, उसको सब बखानते॥ 
अजापालक ऐश्वर्यस्वामी, दिव्य ज्ञान का दाता । 
“वह तेजस्वी उसकी सुनता, जो अपनी विनय सुनाता ॥ 


-लद्वो गाय सुते सचा पुरुहृताय सत्वने। शं यद्‌ गवे न शाकिने ॥ 
-त घा वसुनि यमते दानं वाजस्य गोसतः। यत्‌ सीसुप अवद्गिरः ॥ 


कुवित्सस्य प्र हि ब्रजं गोमन्तं दस्युहा गमत्‌ । 


शचीभिरप नो वरत्‌ ॥४॥ 


.परमानन्द को पाना है तो, पूज्य इन्द्र के गीत गाओ । 
-ग्रात्मयज्ञ में शुभ पाने को, ज्ञान कर्म को शक्ति लगाझ्नो॥ . 
-इ्द्र स्तुतियां जब सुन लेता, सिद्ध ही हो जाता। 


सब को बसाता शक्तिदाता, अभद्र सुख बरसाता॥ 


>अज्ञान के बन्धन काट, प्रभामयी मुक्ति आती। 


सारै ग्रंगों में साधक के, ज्ञात की शक्ति भर जाती॥ , 
इति प्रथमः खण्डः । 


( २५० .) 


इदं विष्णुवि चक्रमे त्रेधा नि दघे पदम्‌ । संमूढमस्य पांसुरे ॥ 

त्रोणि पदा बि चक्रमे विष्णुर्गोपा प्दाभ्यः । 

श्रतो धर्माणि धारयन्‌ ॥ 

विष्णोः कर्मारिण पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे । 

इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ 

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पशयन्ति सुरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ 

तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते। विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥ 
` शतो देवा भ्रवस्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे । 

पृथिव्या श्रधि सानवि ॥५॥ 

' तोन लोक में प्रभु की, सत्ता है फेल रही। 
अज्ञानान्धकार भरे अन्तर में, किसी को दिखती नहीं॥ 
गुण कर्मों से भरा प्रभु, शक्ति से लोकों में छाया । 
अनुपम प्रबाध चाल से, सबको है गतिशील बनाया ॥ 
देश देख प्रमु को रचना, साधक शिक्षा पाता । 
मित्र हमारा वही बना, जो कर्मशक्ति का दाता ॥ 
ज्ञानो. मोक्ष लोक-को, सीधा हो देखा करता। 
घरती का जन धरती को, चीजों पर हो है मरता ॥ 
सावधान जागा जन ही, विष्णु को महिमा जानें। ` 
दित्य गुणों से प्रेरित, भ्रागे ही बढ़ना ठाने॥ 


मो षु त्वा वाघतशच नारे भ्रस्मन्नि रीरमन्‌ । 
' आरात्तद्ठा सघमादं न भ्रा गहोह बा सन्नुप शुषि ॥ 
इमे हि ते ब्रह्मकृतः सुते सचा मधो न मक्ष भ्रासते । 
इन्द्रे कामं जरितारो वसूयवो रथे न पादमा दधुः ॥६।॥ 
हे इन्द्र भन से प्रतिकुल, मेधावी नहीं सुहाते । 
सभा समाजों में जाकर, श्रेष्ठ बुद्धि वचन सुनाते ॥ 
. मधुसे ग्राकषित मङिक्षयां, चारों ओर जुड़ जायें। 

. ब्रह्मानन्द.रस पाने को, साधन तेरे ढिंग आयें ॥ 
घन के लोमी शुर, रथ पर चढ़ के जाते। 
परम इष्ट पाने को, भक्त इन्द्र से प्रज्ञा पाते ॥ 


भस्तावि मन्म पुव्यं ब्रह्मेन्द्राय वोचत। 
पुरोत तस्य ब्रृहतीरनुषत स्तोतुर्मघा असृक्षत ॥ 


( २५१ ) 


समिन्द्रो रायो बृहतीरधूनुत सं क्षोरगी समु सूयम्‌ । 

से शुक्रासः शुचयः सं गवाशिरः सोमा इन्द्रममन्दिषुः ॥७॥ 
इन्द्र बढ़ाए विभूति हमारी, सकल पदार्थ दान करे। 
शक्तिदाता वस्तु सारी, बुद्धि से बलवान करे॥ 
ज्ञान मिला कर सब भोगे, पाये परमानन्द । 
बुद्धिमान्‌ बन सब कुछ पायें, सारे हों दुःखं मन्द ॥ 


इन्द्राय सोम पातवे वृत्रघ्ने परि षिच्यसे । 

नरे च दक्षिणावते वोराय सदनासदे ॥ 

तं सखायः पुरूर्चं वयं यूयं च सुरयः। . 

अश्याम वाजगन्ध्यं सनेम वाजपस्त्यम्‌ ॥ 

परि त्यं हर्यतं. हारं बज्न पुनन्ति वारेण। 

यो देवान्विइवाँ इत्‌ परि मदेन सह गच्छति ॥८॥ 
प्रज्ञाशक्ति पाने के हित, हे सोम तुमे पुकारा। 
शरज्ञान विघ्नों का नाश करे, बहाता विवेकी वोर घारा ॥. 
ज्ञानी मित्रो ज्ञान सुगन्धित, सोम भोग को पायें । 

सारे साधक सुख पाने, सोम पास ही जायें॥ - 
सुन्दर सोम सभी ग्रंगों को, परमानन्द से भर देता। 
चिति शक्ति से पोषक तत्त्व, सोम से ही वह लेता ॥ 


` कस्तमिन्द्र त्वा वसवा मर्त्यो दघषंति । 


श्रद्धा हि ते मघवन्‌ पार्य दिवि वाजी वाजं सिषासति ॥' 
सघोनः स्म वृत्रहत्येषु चोदय ये ददति प्रिया वसु । 

तब प्रणीती हयेंइव सुरिभिविइवा तरेम दुरिता ॥।९॥ 

हे इन्द्र तेरा कोन करे, अपमान बसाने वाले । 

मोक्ष में भी तु रहता, श्रद्धा ज्ञान बरसानें वाले ॥ 
जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति में, देता भन्न श्रद्धा ज्ञान । 
इसीलिए तू इन्द्र कहाता, तेरी ज्योति महान ॥ 
घनवाले जब दान करें, उनके विघ्न हटाता जा । 
विद्वान का प्रेम दान कर, हमारे पाप नशाता जा ॥' 


इति द्वितोयः खण्डः । 


( २५२ ) 


«एदु मधोमेदिन्तरं सिञ्चाध्वर्यो भ्रच्धसः । 
-एवा हि वीर स्तवते सदाबुधः ॥ 
इन्द्र स्थातहंरीणां.न किष्टे पु््यंस्तुतिम्‌ । .. 
उदानंक्ष शवसा न भन्दना ॥ 
मतं बो वाजानां पतिमहमहि अवस्यवः । 
झप्रायुभियंज्ञे भिर्वा वुधेन्यम्‌ ॥१०॥ 
-भक्तिरस से सींच सदा, आनन्द से भरपूर कर । 
आगे भागे बढ़ता जाऊं, कायरता को दूर कर |। 
-बल से तेरी स्तुति न गायें, अपने तेज से तुझे न पाये । 
-इष्द्रियों के स्वामो इन्द्र प्रभो ! तेरी शरण में केसे ग्राये ॥ 
:अन्तरज्ञान को प्रेरणा पा, विनय भाव से तुझे रिझाएं । 
'श्रालस्य छोड़ें ज्ञान बढ़ायें, तुझ को तब हम पाए ॥ 


तं गूर्धया स्वर्णर देवासो देवमर्रात दधन्विरे । 

देवत्रा हव्यमूहिषे ॥ 

विभुतराति विप्र चित्रशोचिषमरिनमीडिष्व यन्तुरम्‌ । 
'झस्य मेघस्य सोम्यस्य सोभरे प्रेमध्वराय पुव्यंम्‌ ॥११॥ 
'इन्द्रियां हमारी जिस रिन से, सुख श्राशा करतीं । 
“उसी ग्रिन के श्रद्धा से, गोतों से मन भरतीं॥ 
ज्ञानी मेघावी भक्त सदा तू, उस अग्नि का ध्यान कर । 
“उस पवित्र सोम नेता का, यज्ञ हित भ्राह्वान कर ॥ 


"न्रा सोम स्वानो झद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया। 

"जनो न पुरि चम्वोविजञद्धरिः सदो वनेषु दध्षिषे॥ 

-स सामृजे तिरो अण्वानि मेष्यो मोढ्वान्त्सप्तिनं वाजयुः । 
'अनुमाद्यः पवमानो मनीषिभिः सोमो विप्रेमिऋक्वभिः॥१२॥ 
“अंग अंग से उत्पन्न होकर; परमानन्द तू आता । 

चीर विजयी सम ज्ञान पार कर प्रकाश को पाता ॥ 

मतु इतना आकर्षक बन, भक्ति पात्र सजाता । 

'हमारी पार्थिव ज्ञान चेतना में जल्दी घुस जाता ॥ 

हर्ष बढ़ाता बुद्धि देता, सोम चिति शक्ति पाता। 
अल के चाहक घोड़े सम, सुख बरसाता शुद्ध हो जाता ॥ 


( २५३ ) 


वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वस्त्रिणम्‌ । 
तस्मा उ अद्य सबने सुतं भरा नुनं भुजत श्रुते ॥ 
वृकदिचदस्य वारण उरार्माथरा वयुनेषु सुषति। 
सेम न स्तोमं जुजुषाण श्रा गहीन्द्र प्र चित्रया बिया॥१३।॥ 
हमारी आत्मा का वज, ज्ञान को हम ने रिभाया । 
ज्ञानयज्ञ से ्रानन्दरस से, हम ने इसे सजाया ॥ 
दुःखदायो चोर प्रज्ञाशक्ति से, सुन्दर बन जाता । 
हे इन्द्र धारण शक्ति ले भ्रा, तेरी स्तुति में गाता ॥ 
इन्द्राग्नो रोचना दिवः परि वाजेषु झूषथः। तद्वां चेति प्र वीर्यम्‌ ॥४ 
इन्द्राग्नी श्रपसस्पर्यृप प्र यन्ति घीतयः । ऋतस्य पथ्या३ अनु ॥ 
इन्द्राग्ती तविषाणि वां सघस्यानि प्रयांसि च। 
युवोरप्तृयं हितम्‌ ॥१४॥ 
हे प्रकाशक इन्द्र अग्ने, प्रकाशलोक में शोभा पाते। 
ज्ञान कर्म को करते करते, तुम अपनी शक्ति दर्शाते ॥ 
परम सत्य दर्शाने वाले, विचारशक्ति के देचे वाले । 
भ्रनुगामी हम बनें तुम्हारे, तुम आगे ले जाने वाले ॥ 
इन्द्र भ्रग्नि दोनों को शक्ति, एक स्थान पर ग्राती। 
उनकी शक्ति से बुद्धि हमारी, कमं प्रेरणा पाती ॥: 
क इं वेद सुते सचा पिबन्तं कद्वयो दधे । 
अयं यः पुरो विभिनत्त्योजसा मन्दानः शिप्रचन्धसः ॥ 
दाना सुगो न वारणाः पुरुत्रा चरथं दघे। 
न किष्ट्वा नि यमदा सुते गमो महाँ३च रस्योजसा ॥ 

` य उग्रः सन्तनिष्टूतः स्थिरो रणाय संस्कृतः । 
यदि स्तोतुर्मघवा श्वणवद्धव॑ नेखो योषत्या गसत्‌ ॥१५।९ 
यज्ञों में साथ साथ रस पोता, इन्द्र को जाने कोन । 
झायु उसकी कोई न जाने, ज्ञान से पद फाड़े जौन ॥ 
मदमस्त हाथी वन का, वन में निर्न्द्र विचरता है। 
ब्रह्मानन्द में पहुंचा साधक, नहीं किसी से डरता हैं॥ 
बलशाली यह इन्द्र यदि, साधक की वाणी सुन पाए। 
जीवन के सँघषों में, सदा सहायक बन जाए॥ 

इति तृतीयः खण्डः । 


( २५४ ) 


पचमाना असृक्षत सोमाः शुक्रास इन्दवः। अभि विशवानि काव्या ॥ 
पवमाना दिवस्पर्यन्तरिक्षादसुक्षत। पृथिव्या श्रधि सानवि ॥ 
पवमानास ्राशवः शुश्रा श्रसुग्रमिन्दवः । 

:घनन्तो विइवा अप हिषः ॥ १६।॥ 

परमानन्द ही शक्ति देता, सारी रचना उससे होती । 

साधक को कवि बना, उसके सारे इन्द्र है खोती ॥ 

यहो साधना प्राणकोष में, अन्न कोष को ले जाती । 

प्रकाशमयी प्रवस्था में भी, भक्तों को सुख पहुंचाती ॥ 

सबका स्वामी सोम है प्रकटा, मलिन भाव नर नाश करे । 

भक्त हृदय को शुद्ध वना, ग्रानन्दपुधा प्रकाश करे॥ 


तोशा वृत्रहणा हुवे सजित्वानापराजिता। इन्द्राग्नी वाजसातमा ॥ 
प्र वामचेन्त्युक्थिनो नोथाविदो जरितारः। 

इन्द्राग्नी इष ग्रा बुरे ॥ 

इन्द्राग्नी नवति पुरो दासपत्नीरघुनुतम्‌। साकमेकेन कणा ॥१७॥ 
शत्रुभाव मनं का नशाए, अज्ञान अंधेरा नशाता। 

विजयी बन शक्ति के दाता, इन्द्र अग्नि को मैं बुलाता ॥ 
्रह्ममार्ग के जो पथिक हैं, साम गान को गाते। 

तुम से मिले हमें प्रेरणा, तुझ को पूजे श्रौर मनाते ॥ 

हे इन्द्र अग्नि तुम दोनों ने, समाधि सिद्धि को उपजाया । 
हिसाभावों के नब्बे जीवों को, तुमने मार भगाया॥ 


उप त्वा रण्बसन्हशं प्रयस्वन्तः सहस्कृत । अग्ने ससुज्सहे गिरः ॥ 
उप च्छायामिव घुरोरगन्म शर्म ते वयम्‌ । गने हिरण्यंसन्हश्ः ॥ 
य उम्र इव शर्यहा तिस्मश्वुद्भो न वंसगः । 

अग्ने पुरो रुरोजिथ ॥१८॥ 

तु सुन्दर है तू रमणीय, तेरा दर्शन कंसे पावें । 

` तेरे घर तक जाने को, तेरे प्रेम के स्वर गावं ॥ 

रवि सम तेज तुम्हारा भग्ने, तेरी शरणा में सुख पाएं । 

तेजघारी के घर जाकर, जसे दुःख मिट जाएं॥ 

ह अते तु बड़ा. कठोर है, बली बेल सींगों वाला ॥ 

अपने तेज से विघ्नों को, नष्ट भ्रष्ट समूल कर डाला ॥ 
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ऋतावानं वेइवानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । श्रजत्न घमंमोमहे ॥ 
थ इद प्रतिपप्रथे यज्ञस्य स्वरुत्तिरन्‌ । ऋतूनुत्सृजते वशी ॥ 
अग्निः प्रियेषु घामसु कामो श्रुतस्य भव्यस्य । 

सस्राडेको विराजति ॥१६॥ 

हम सर्वव्यापक अग्नि चाहे, जो सत्यइ्प ज्योति दर्शाता । 
उसका प्रकाश कभी न घटता, सत्य प्रभु तक ले जाता ॥ 

यज्ञ साधना से जो मिलता, वही हमारा ताना तनता । 
ऋतुओों की रचना करता, नियम नियामक बनता ॥- 

भूत भविष्य संकल्प जगत्‌, मूल वही कहलाता । 

"सब से ऊँचे लोकों का स्वामी, सबका है अधिष्ठाता ॥ 


इति चतुर्थः खण्डः । इति द्वितोयोऽधंः । 


अथ तृतीयोऽधंः 


अग्निः प्रत्नेन जन्मना शुस्भानस्तस्वां३ स्वाम्‌। 
कविविप्रेंण वावृचे ॥ 

ऊर्जो नपातमा हुवेऽरिंन पावकशोचिषम्‌ । अस्मिन्‌ यज्ञे स्वध्वरे ॥ 
स नो मित्रमहस्त्वमरने शुक्रेण शोचिषा । 

देवरा सत्सि बहिषि॥१॥ 

जिस साधक को श्रेष्ठ बुद्धि, भ्रपना रूप सजाता है। 
संकल्प-आग कर में लेकर, क्रांतिदर्शक बन जाता है॥ 
बल के स्थापक भ्रग्तिः को, शुभ यज्ञों में बुलाता हूँ । 
कांति वाली शक्ति पा, आगे बढ़ता जाता हूं ॥ 
हे अग्ने तु दिव्य गुणघारी, शुद्ध तेज का दान कर। 
मेरा मित्र बनकर प्रभो ! मन मन्दिर में स्थान कर॥ 


उत्ते शुष्मासो भ्रस्थू रक्षो भिन्दन्तो द्रिवः । 
नुदस्व याः परिस्पृधः ॥ 
झया निजध्तिरोजसा रथसङ्क धने हिते। 


स्तवा ग्रबिभ्युषा हुदा ॥ 
मस्य व्रतानि नाधृषे पवमानस्य दृढ्या। रुज यस्त्वा पृतन्यति ॥ 


( २५६ ) 


तं हिन्वन्ति मदच्युतं हारि नदोषु वाजिनस्‌ । 

इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥२॥ 

हे ब्रह्मानन्द तु सब से ऊपर, हिंसक भावों का नाश करे । 
सब के सिर पर रहने वाले, उच्च भाव प्रकाश करे ।!' 
हे सौम तू जीवन यज्ञ में ग्रा, ऐश्वयों का दान करे। 
निर्भय होकर तुम को ध्याऊँ, तु शुभ शक्तिवान करे।। 


जिसकी बुद्धि बिगड़ गई, वह सोम की शाज्ञान तोड़े । .. 


नाश करो उस द्वेष भाव का, जो नर स्वयं नहीं छोड़े ॥'" 
साधक मांगे ्ानन्दरस, नस नस में जो बल भरता । 
हे इन्द्र तु परमानन्द दे, प्रज्ञाशक्ति से जो भरता ॥ 


झा सन्द्रेरिख हरिभिर्याहि मयुररोमभिः। 

मात्वा केचिन्न येमुरिन्न पाशिनोऽति घन्वेव ताँ इहि ॥" 
वुत्रखादो बलं रुजः पुरां दर्मो अपामजः । 

स्थाता रथस्य हर्योरभिस्वर इन्द्रो हढा चिदारुजः ॥ 
-गम्भीरां उदधीरिव क्रतुं पुष्यसि गा इव । 

प्र सुगोपा यदसं घेनवो यथा ह्लदं कुल्या इवाशत ॥३॥- 
ज्ञान तारों से सजी हुई, वृंत्तियां घारण करे। 
बन्धन में मत बंध जाना, घनुर्धारी बन विजय करे॥ 

' अज्ञान का विघ्न हटाने वाला, पंचकोष के पर्दे पार करे ।: 
शरीर रथ चलाने वाला, कर्मशक्ति संचार करे।।- 
गहरे सागर भर जाते हैं, पा नदियों को घारा्रों को । 
संकल्प हमारे सुदृढ़ बनाना, ग्वाला जैसे गाग्रो का 
दौड दौड कर सारी गाएँ, चारा खाते जातीं। 
नहरें दौड़ें नदियों में, तुम में बुद्धियाँ समाती ॥ 


यथा गौरो झपा कृतं तृषयन्ते त्यवेरिणम्‌ । 

ग्रापित्वे नः प्रपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिब ॥ 
मन्दन्तु त्वा मघवच्निद्धेन्दवो राधोदेयाय सुन्वते । 
झामुष्या सोममपिबइचमू सुतं ज्येष्ठ तहृषिषे सहः॥४।॥ 
प्यासा व्याकुल हिरण, दोड़कर सर को जाता। 


दिव्य मन चल ज्ञान नदो, से जोड़े इन्द्रियों का नाता ॥४' 


( २५७ ) 


्रह्मानम्द के साधक को, इन्द्र विभुतिवान कर।.. 

तुझे रिभाएँ ब्रह्मानन्द केसे, बलदायक सोम पान कर... 

ज्ञान बढ़ाता कर्म कराता, वही शक्तिः को पाता । 

महान शक्ति घारण कर, साधक सिद्ध हो जाता ॥ 

त्वसङ्गः प्र शंसिषो देवः शविष्ठ सत्येस्‌ । 

न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मडितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः ॥ 

सा ते राघांसि मा. त ऊतयो वसोऽस्मान्‌ कदाचना दभन्‌ । 

विश्वा च न उपमिमोहि मानुष वसूनि चर्वणिम्य झा ॥ ५ 

हे बलशाली मरने वाले देह को, तू जीवन देता । 

तेरे गीत सदा मैं गाऊं, तूःहै सुख का. नेता॥ 

कर्मशील साधक रह पाये, ऐसे घर निर्माण कर। 

सब को बसाने का विघ्न हर, उन्नतिपथ प्रदान कर ।॥ 
इति प्रथमः खण्डः । 


प्रति ष्या सूनरी जनो व्युच्छन्ती परि स्वसुः । 

दिवो शरदश. दुहिता ॥ 

अइवेव चित्रारषो साता गवामृतावरी । सखा सुदश्विनोरुषा: ।। 
उत सखास्यहिवनोरुत माता गवामसि । उतोषो वस्व ईषे ॥६।॥ 
कमों का जालं बुनने वाली, रात्रि को बहिन उषा झाई || 

सुर्य पिता सें जन्म लिया; अंधकार हटानै घ्राई॥ 
प्रज्ञारूप उषा साधकः के, अज्ञान बीज जलाती है। 

विचित्र ज्ञान संग तेज लिये, भ्ररिवं संग सत्य पाती हैं.॥ 

श्ररवियों की तू सखी है, उषा ज्ञान-किरण की माता । 

हे उषे तूं मानी है, प्राशशंक्ति को ग्रधिष्ठातां ॥ 


एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः। 

स्तुषे वामश्विना ब्रृहत्‌॥' 

या दल्ला सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌। धिया देवा बसुविदा॥। 
वच्यन्ते: वां ककुहासो जूर्णायामधि विष्ठपि। - 

यहां स्यो विसिष्पतात्‌ः॥७॥ ` ` 

देखो देखो अकाशलोक से; अदभुत प्रज्ञा भाती । 

ञान कर्म की करूं प्रशंसा, प्रकाश सदा बरसाती ॥ 


( २५ ) ` 


अएवीं क्रोध पाप हटायें, ज्ञान नालियां ठीक चलाये । 
सारे बलों को करें प्रेरित, घ्यानवृत्ति से ऐक्वर्य पायें॥ ` 
दोनों अदिवयो के रथ पर, प्राणशक्ति से देह चलता। 
उन्नति-पथ पर जाता है, मोक्ष स्थान से न ठलता॥ 
जब यह ऊँचे पद पर उस, परमानन्द को पाता। 

तु ही बड़ा महान है, तब यह जान है जाता॥ 
उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति । 


: येन तोकं च तनयं च-घामहे ॥ 


उषो श्रद्येह गोमत्यइवावति विभावरि । 

रेवदस्मे व्युच्छ सूनृतावति ॥ पर / 

युङ्कवा हि वाजिनोवत्यदवाँ श्रद्यारुणाँ उषः। 

अथा नो विइवा सौभगान्या वह ॥८॥ 

ज्ञानमयी उषे ! वाणी से, योग्य ज्ञान का लाभ करा। 
सन्तानों को पाल सकं, ऐसी विद्या ज्ञान दिला॥ 
कर्म कराती ज्ञान दिलाती, प्यारा सत्य दिखाती है। 
प्रभात हमारा सुखवाला हो, ऐसा ऐश्वर्य दिलाती हैं॥ 
चमकोले घोड़ों के रथ में जोड़, ज्ञान घन लेती आ। 
सारे सुन्दर 'सौभाग्यों को, हमें सदा तू देती जा॥ 
झहिवना वतिरस्मदा गोमद्‌ दस्रा हिरण्यवत्‌ । 

अर्वाग्रथं समनसा नि यच्छतम्‌ ॥ | 

एह देवा मयोभुवा दस्रा हिरण्यवत्तेनी । 

उषबुंघो वहन्तु सोमपीतये ॥ 

यावित्या इलोकमा दिवो ज्योतिजंनाय चक्रथुः । ` 

झां न ऊजे वहतमश्विना युवम्‌ ॥९॥॥ 

हे प्रस्वियो ज्ञान संकल्प शक्ति से, पापों का नाश करो। 
ज्ञान कम से चलने वाले, देहरथ'पर शोसन प्रकाशं करो ॥ 
` प्रातः काल जो साधक जगते, ज्ञान संकल्प में भर आनन्द । 
दुष्ट भावों का नाश करा, रहता उनका तेज भ्रमन्द॥ 
प्रकाशलोक से लाकर देते, साधक जन को उत्तम जयोति । 
हम को बल घारणां.करा, बढ़े हमारी मन की शक्ति॥ 


इति द्वितीयः खण्डः । 


( २५९ ) 
अग्नि तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति घेनवः । 


अस्तमर्वन्त झ्राशवोऽस्तं नित्यासो बाजिन इषं स्तोतृभ्य ग्रा भर॥ 
अआग्निहि वाजिनं विशे ददाति विइवचषंरिः। ` ` 

अग्नी राये स्वाभुवं सु प्रीतो याति वायमिषं स्तोतृभ्य झा भर ॥ 
मसो अग्नियों बसुगू रहे सं यमायन्ति घेनवः । 

समवंन्तो रघुद्रृवः सं सुजातासः सुरय इषं स्तोतुम्य आ भर ॥१०॥ 
सब को बसाने वाला भ्ररिनि, ज्ञानियों का सहारा है। 
गउओं का घर बाड़ा, घोड़े का अस्तबल वह हमारा है॥ 

है अग्ने दे प्रेरणा, भक्तों को सम्पत्ति दान कर । 

तेरा सहारा कभी न छोड़ें, ऐसी बुद्धि ज्ञान भर ॥ 

अरिंन जो जग चमकाए, व्यापक बन मुझ को सरता । 

रचना गुण साधक में भर, ज्ञान प्रेरणा पुरी करता॥ 

सबको बसा रहा जो, श्रग्नि वही कहाता। 

गउएं बाड़े में रहती हैं, घोड़ा अस्तबल में जाता ॥ 

संस्कार वाले ज्ञानी, उसकी शरण हैं जाते। 

या प्रेरणा ज्ञान की, धन सम्पत्ति को पाते॥ 


महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती । _ 

_ “था चिन्नो प्रबोधयः सत्यभवसि वाय्ये सुजाते भ्रहबसूनुते ॥ 
या सुनीथे शोचब्रथे.व्योच्छो दुहिर्तादवः। । 

सा व्युच्छ सहीयसि सत्यथर्वांस वाय्ये सुजाते अइवसुनुते ॥ 
सा नो अद्याभरद्वसुग्यच्छा दुहिर्तादवः। .. 

यो व्यौच्छः सहीयसि सत्यक्षवसि वाय्ये सुजाते अइवसुनुते ॥ ११॥ 
है उषे अज्ञान हटा दै, आत्मिक घन से बढ़ा। 
मधुर सत्य से प्रज्ञा रानी, भन्तःकरण में सत्य जगा ॥ 
प्रकाशलोक से रस लाकर, ज्ञान की ज्योति जगाती हैं। 
ज्याय शुद्धता से जगमग करती, सर्वत्र ज्ञान फेलाती है॥ 
शुभ संस्कार से जन्मी है, मधुर सत्य के बल बाली । 
ग्रन्तःकरणा में आलोक भरे, उषा दिव्य प्रभा वाली ॥ 
ग्रकाशलोक से ज्ञात को लाकर, सम्पत्ति से भरपूर कर। 
ज्ञान फेलाकर संस्कारों से, अज्ञान अ्रंघेरा दूर कर॥ 


( .३६० ) 


प्रति प्रियतमं रथं वृष्ठण वसुवाहनम्‌ । ५ 
स्तोता वामदिवनावृषि स्तोमेनिर्मूषति प्रति माध्वो मस भुतं हवस्‌ ४ 
झत्यायातमध्विना तिरो विइवा अह सना । 

द्रा हिरण्यवर्तनी सुषुम्णा सिन्धुवाहसा माध्वी मम भुतं हवम्‌ 0 
झा नो रत्नानि बिश्वतावदिवना गच्छतं युवम्‌। _ 

रुद्रा हिरण्यवतंनो जुषाणा वाजिनीवसू माध्वी सम श्तं हवम्‌ ॥१२।७ 
ज्ञान कमे की दिव्य शबितियो, गाते गोत तुम्हारे हैं। 

सम्पत्ति सुख देने वाली, मधु मांगे भक्त विचारे हैं ॥। 

ज्ञान कर्म की शक्तियां, बाधाएँ दूर हटाती हैं। 

सुख से ज्ञान बढ़ाने वाली, मधुर भावना श्रातो हैं ॥ 

तुम दोनों को हम पार्ये, सुन्दर सम्पत्ति पाने को। 

ज्ञान और संकल्प मिलें, सब समृद्धि बढ़ाने को ॥। 

दुर्भावों से डरा भ्रज्ञानी, .मैं तेरा तेज निहार रहा । 

ज्ञानशक्ति में चेतनता को, मधु के लिए पुकार रहा ॥ 


इति तृतीयः खण्डः । 


झबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति घेनुमिवायतीसुषासम्‌ । 

यह्वा इव प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानवः सस्तते नाकमच्छ॥ 
अबोधि होता यजथाय देवानुध्वों भ्रग्निः सुमनाः प्रातरस्थात्‌ । 
समिद्धस्य रुशददशि पाजो महान्‌ देवस्तमसो निरमोचि ॥ 
यदीं गणस्य रशनामजीगः शुचिरङ्क्ते शुचिभिर्गो भिरंग्नि: । 
ग्राहक्षिणा युज्यते वाजयन्त्यरत्तानामू्ध्वा भ्रधयज्जुहुभिः ॥१३॥। 
आनन्द दुध्‌ bl भर देती, उषा यज्ञ की ज्वाला पा। 

संकल्प को भ्रुर्नि बढ़ती है, व्यापकं सुखनीति भ्रपना ॥ 

ज्ञाती जन सुख पाते, ज्ञान की किरणों मोद बढ़ातीं। 

उत्तम ज्योति धीरे-धीरे, सुख के घर पहुंचाती॥ 

दिव्य, गुणों से सजा, सुभाव का भ्रग्नि जलता है। 

अज्ञान ग्रंधेरा नाश करे, विज्ञान जगत्‌ का पलता है॥ 
ज्ञानशक्तियाँ इस में रहतीं, तब अग्नि तत्त्व दर्शाता है। 
विवेक शक्ति हैं उसको, मिलती, ज्वालाग्रों को भोग कराता है॥' 


( २६१ ) 
इवं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागाच्चित्र: प्रकेतो प्रजनिष्ट विस्वा । 
यथा प्रसूंता 4 सवितुः सबायेवा राज्युषसे योनिमारेक्‌॥ 
-शशद्ृस्सा रुशतीः इवेस्पागादारंगु कृष्णा सदनान्यस्याः। ` 
समानबन्धू प्रमृते अनूची द्यावा वरां चरत झासिनाने ॥ 
समानो अध्वा स्दस्रोरनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे । 
ज्ञ सेयते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विख्पे ।१४॥ 
निशा भागती स्थान छोड़, उषा रवि के पहले श्राती ।.” 
अज्ञान भगा प्रज्ञान भ्राता, प्रज्ञा ब्रह्म के दशं क राती ॥ . 
सर्वश्रेष्ठ यह ज्योति भाकर, प्रज्ञान को उत्पन्नं करती । 
सब के प्रेरक ब्रह्म को लाने, ऋतम्भरा ज्ञान भरती ॥ 
सुन्दरी शुक्ला उषा रानी, सज.घज कर भाई। 
ग्रपनी कृष्णा बहिन से, खाली जगह कराई ॥ 
“दोनों बहिनें भ्रमर हैं, नाना रंग बनाती हैं।. 
लोक में वास हैं इनका, अ्रकथनीय कहाती हैं॥ 
“निशा उषा का मागे एंक है, अमन्द प्रकाश का स्वामी । 
“रवि है इनका मार्ग बनाता, , जो हैं इस पथ का गामो ॥ 
दोनों बारी बारी चलतीं, कहीं नहीं रुक जाती हैं। 
"शुभ लक्षण दर्शातों मिलकर, कभी नहीं टकराती हैं ॥ 


आ भात्यरिनिरषसामतोकमुटिंप्राशां देवया वाचो अस्युः । 
अर्वाञ्चा तूनं रथ्येह:यात पीपिवांसमदिवना घमंसच्छ ॥ 
अ संस्कृतं प्र मिमीतो गमिष्ठान्ति नुनमश्विनोंपस्तुतेह। 
दिवाभिपित्वेष्वसागंमिष्ठा प्रत्यवति दाशुषे शम्भविष्ठा ॥ 
उतायातं संगवे प्रातरह्नो मध्यन्दिन, उदिता सुययस्य । 
“दिवा नक्तमवसा झम्तमेन नेदानों पोतिरश्विना ततान ॥१४॥॥ 
संकल्पशक्ति दिव्यालोक से, कार्य सफल बनाती । 
विचारक्षक्तियों उन्नत,करके, दिव्य दारी प्रकटाती ॥ 
ज्ञान कम के घोड़े आगो, मर हम | 
सेज को . पाचे जाता हं, आगे आर Eis |] 
अध्यात्म-यज्ञ, हे भाई चान कल्प शक्ति प्यारी। 


§ 4 309 7 


आह्यानन्द रस नष्ट न करतों, संस्कृत सुन्दर मनोहारी ॥ 


( २६२ ) 


ज्ञान का दिन जब्र निकले, तुझे तभी हम लख पाते। 

श्रद्धालु भक्त कल्याणदाता, .मागे. दर्शन कर जाते ॥ 

प्रातः सायं तुम दोनों आभो; कल्याण की, वर्षा भरना । 

दिन रात ही शुभ बल देना, . नाश कभी मत करना ॥ . 


इति चतुर्थः खण्डः । 


एता उ त्या, उषसः केतुमक्रत पूर्वे ग्रे रजसो भानुमञ्जते 0 
निष्कृण्वाना श्रायुधानीव धृष्णवः प्रति गावोऽरुषीर्यन्ति मातरः ॥ 
उदपप्तन्नचणा भानवो वृथा स्वायुजो ग्ररुषीर्गा श्रयुक्षत । 
शरक्रन्नुषासो वयुनानि पुवंथा रुशन्तं भानुम रुषीर शिश्रयुः ॥ 
झर्चेन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः समानेन योजनेना परावतः। 

इषं वहन्तीः सुकृते सुदानवे विइवेदह यजमानाय सुन्वते ॥१६। 
उषा रक्षिययां प्रज्ञान रचा, नीलम में रवि प्रकटातीं । 

ज्ञान किरणों ज्ञान रवि, लाकर अज्ञान नशाती ॥ 

बिजय चाहता योद्धा, शस्त्र तीक्ष्ण बनाता । 

इन्द्रियां शुद्ध वनाने, भक्त ज्ञान को पाता ॥ 

लाल लाल उषा की किरणों, झाकर जग में छायीं । 

ज्ञान इन्द्रियाँ ज्ञान बढ़ाने, उन में ग्रांके समायीं ॥ 

चमकोली प्रज्ञाएँ प्रेरक रवि में हैं चमका करतीं । 

पूर्व ज्ञान को जगा कर... वर्तमान में है भरती ॥ 

धीरे-धीरे बहनें वाले, पानी के सम चलतीं जाती । 

समाधि-योग में लगें, अक्त को बल ज्ञान दिलाती ॥ 

दूर देश में रहने वाली, सब चीजों का ज्ञान कराती । 

कुशल, साधना करने वाले) : को सीधा. मार्ग बताती ॥ 


अवोध्यग्निज्म उदेति सूर्यो व्यु३षाइचन्दरा मह्यावो श्रचिषा । 
श्रायुक्ञातामदिवना यातवे रथ प्रासावीद्देवः सविता जगत्‌ पृथक्‌ ।॥ 
यद्युञ्जाथे वुषणमहिवना रथं घृतेन नो सधुना क्षत्रमुक्षतम्‌ । 
अस्माक ब्रह्म पृतनासु जिन्वत बयं घना शूरसाता भजेमहि ॥ 
ध्वाङ्‌ त्रिचक्रो मधुवाहनो रथो जीराइवो ग्रह्विनोर्यातु सुष्टुतः । 
` न्िबनधुरों मघवा विइवसौ भग; झं न झा वक्षद्‌ द्विपदे चतुष्पदे ॥ १७॥॥ 


( २६३ ) 


घरा पीठ पर जेसे भ्ररिन, सूर्य बन उग बता ए 
झानन्ददायिनी उषा प्रभा से, तम राक्षस मर जाता ॥ 
आत्मिक यज्ञ में ज्ञान अग्नि, रूप रूप में जलती । 
ज्ञान संकल्प पूज्य शक्तियां, साधन बनकर चलती ॥ 
जुड़ जाओ तुम दोनों; रथ में मुझ को ले जाग्नो।' 
दिव्यशक्ति मुझ को देकर, सब वस्तु का ज्ञान कराओ ॥' 
इस सुखकारी वाहन में, यात्री जब यात्रा करते। 
अपने जगे ज्ञान मधु से, इसमें आनन्द घरते॥ 
संघर्षो में वे बल हैं देते, उससे हम सम्पत्ति पाते। 
बिजय लाथ करते जाते, भागे प्रागे बढ़ते जाते॥ 
ज्ञान कमं से सधा हुग्ना, रथ तीन गति से चलता। 
जागत स्वप्न सुषुप्ति में भी, प्रनुकुल दिशा में निकलता ॥' 
तीन गुणी शोभा पाकर; सब का यह कल्याण करे । 
दोपाए चौपाए सब को ही, पावन शक्तिवान करै ॥' 
प्र ते धारा झसइचतो दिवो न यन्ति वृष्टयः । 
अच्छा वाजं सहस्तिणम्‌ ॥ 
झभि प्रियाणि काव्या विइवा चक्षाणो पर्षति । 
हरिस्तुञ्जान भ्रायुघा ॥ 5 नके + ख 
स मम जान झ्ायुभिरिभो राजेव सुव्रतः । इयेनो त वंसु षोदतिः ।? 
स नो विइवा दिवो वसूतो पृथिव्या भ्रधि । एमी 
पुनान इन्दवा भर ॥१५॥ हि कल 
हे परमानन्द।तेरी स्वाधीन घाराएं, प्रकाशलोक से गाती ।'. .. 
वर्षा जैसे ; रन्न दिलाती, ज्ञान बल बरसाती॥' 
ज्ञानी तेरी प्यारी रचना, देख देख मस्त हो जाता । 
ग्रज्ञान के बन्धन काट, सुन्दर सोम मुक्ति को पाता ॥ 
अवित भाव से शुद्ध होकर, वीर शासक निर्भय होता । 
बाज बना.लोक लोक में, घुम घुम तेज सय खाता ॥ 
_ हे भ्रानन्दक परमानन्द तू प्रकाशलोक से प्राता जा). ,; 
घरा घाम के सारे पदार्थे, सम्पत्ति.सिद्ध.कराता जा;। . ; ५० 
इति पञ्चमः खण्डः । इति तुतीयोऽषेः ॥ : ` 
- ----इतिः्ष्ठमः-प्रपाठकः।' . ह 


अथ नवमः प्रपाठकः 
अथ प्रथमोऽघः 


आस्य धारा श्रक्षरन्‌ वृष्णः सुतस्योजसः ॥ देवां अनु प्रभूषतः ॥ 
सप्ति मृजन्ति बेधसो गृणन्तः कारवो गिरा। 


ज्योतिजज्ञानपुक्थ्यम्‌॥ ` .. Pen ° 
सुषहा सोम तानि ते'पुनानाय प्रमुवसो । वर्धा समुद्रमुक्थ्य ॥१॥ 
देखो देखो ब्रह्मानन्द को, धारा. सुख वर्षाती। 

यह बल का रूप है सृष्दर, सब अंगों को दिव्य बनाती ।। 
बुद्धिमान कमिष्ठ:भक्त, वाणी सेः ज्योति बताता । 

शष्ठ ज्ञानी शक्तिशाली, सोम को. सिद्ध बनाता ॥ 

सिद्ध सोम बाघक वृत्ति, नाश करे आनन्ददाता ॥ 

'एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम भृतो गुरो ॥ 

त्वामिच्छवसस्पते यन्तिः गिरो .न संयतः ॥ ` 

बि सुतयो यथा पथा इन्दर त्वद्‌ यन्तु रातयः॥२॥- 

गीत: गाऊं उस -शक्ति के, जोः इन्द्र कहलाती । 

“नियम पालन से पैदा: होती, प्रीति! शक्ति लाती ॥ 

"शक्ति पा जो संयमी बनता, पाता वही:चेदवाणी । 

ज्ञान बढ़ाता रागे जाता, बनता ध्रात्मज्ञानी ॥ 

“माग पाः जलधारा जेसे, झर झर करती रहती । 
'दानशोलता तुझ इन्द्र से, सर सर करती बहती ॥ 

'ग्रा त्वा रथं यथोतये सुस्नाय वत्तयामसि । 
तुविकूर्मिमृतीषहमिन्त्रं इदिष्ठ सत्पतिम्‌ ॥ . 

तुविशुष्म तुविक्रतो शचौवो विइवया मते। झा पप्राथ सहित्वना॥ 
यस्य ते महिना महः परि ज्मायन्तमीयतुः । 

हस्ता वस्त्र हिरण्ययम्‌ ॥३॥ 

बलवान इन्द्र तू-रथः है, ` जीवन में प्रगतिः कराता । 

ज्ञान कम का साधन है, सत्यरक्षा से विजय दिलाता ॥ 


( २६५ ) 


हैं अनन्त शक्तिशाली, तु परज्ञारूप कहाया । 
अपनी कर्म महिमा से, सारे जग पर तू छाया ॥ 
है इन्द्र तेरी महिमा से ही, ज्ञान कर्म वज्र को लेते । 
घुम घुम कर घरा धाम पे; तेरी शवित सब को देते॥ 


था यः पुर नामिणीमदीदेदत्य: कविनेभन्यो३ नार्वा। 

-सुरो न रुरुक्वाञ्छतात्मा ॥ है 

अभि हिजन्मा त्री रोचनानि विइवा रजांसि शुशुचानो अस्थात्‌ । 
-होता यजिष्ठो ग्रपां सघस्थे॥ 

-द्ययं स होता यो दविजन्मा विइवा दघे वार्याणि अवस्या । 
` -मर्तो यो अस्मे सुतुको ददाश ॥४॥ 
-देहनगरी को चेतन रखता, वेगवान कांतिकारो। 

.नथ सम सब में. समाया, रवि सम आभा घारी ॥ . 
ज्ञान कर्म से उत्पन्न हो; जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति में भरे प्रकाश । 
“सारे लोकों में रम कर, दुष्ट प्रदृत्तियों का करे विनाश ॥ 
“श्रेष्ठ प्रेरणा घारण करता, ज्ञान कर्म से जागा होता। 
-मरुणाधर्मा झ्रापाभर्पण करता, शुभ पाता अशुभ खोता ॥ 


अग्ने तमद्याइवं न स्तोमेः करतुं न भद्र हृदि स्पृशम्‌ । 

ऋष्यामा त ्रोहैः ॥- 

'अधा ह्यग्ने क्रतोर्भेद्रस्य दक्षस्य साघोः । 

-रथीक्र तस्य बृहतो बसुथ ॥ 

-एभिर्नो झर्कर्मवा नो अर्वाङ्‌ स्वाइस ज्योतिः । 

. “झरने विश्वेभिः सुमना धनीकेः ॥५॥ 

है भ्रग्तें तू हादिक संकल्प, तेरी गति हैं शीघ्र महान । 

उत्तम गीत गा-गाकर, करतें हम तेरा आद्वान | 

-तू विवेक कल्याणदाता, साधक का संकल्प घरता । 

सत्य ज्ञान घारण कर, उसकी चाल तेज है करता।। 

परम सुखदाता हे अग्ने, दिव्य गुणों को मन में ला। 

:हमारे स्तुति गीतों को सुन, उत्तम चित्त हो घ्रागे भा ॥ 
इति प्रथमः खण्ड: । 


( २६६ ) 


अग्ने विवस्वदुषसदिचत्रं राधो प्रमर्त्य । र 

झा दाशुषे जातवेदो बहा त्वमद्या देवाँ उषर्बुधः ॥ 

जुष्टो हि दूतो भ्रसि हव्यवाहनोऽग्ने रथीरध्वराणाम्‌ । 
सजूरदिवस्यामुषसा सुवीर्यमस्मे घेहि अवो ब्रृहत्‌॥६।॥ 
हे प्रमर ज्ञानो, ज्ञान प्रेमी को जब होता ज्ञान। 
करे समर्पण भक्त है प्यारा, दिव्य गुणों का लेता दाम ॥ 
हे भ्रग्ने तू समर्पण पाकर, ग्रात्मिक यज्ञ का दान है देता । 
ज्ञान .हमारा जब भ्राता, तु श्रन्तर्शान है देता॥ 
आत्मिक यज्ञ कराने वाला, तु है हमारा नेता॥ 
विघुं दद्राणं समने बहूनां युवानं सन्तं पलितों जगार । 
देवस्य पद्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान ॥ 
शक्मना झाको अरुणः सुपणं भ्रा यो महः शुरः सनादनोडः ॥ 


यच्चिकेत सत्यमित्तन्न मोघं बसु स्पाहंमुत जेतोत दाता॥' 


एभिददे वृष्ण्या पॉस्यात्ति येभिरोक्षद्‌ वृद्रहत्याय बच्ची । 

ये कमणः क्रियमाणश्य मह्ण_ऋतेकमं सुदजायन्त देवाः ॥७॥- 
संघर्षो में मारने वाले, युवकों को यह निगल गया। 

देखो लोला इसो देव की, विघ्नराक्षस मार दिया ॥ 

कल तक जो जीवित था, आज वह मरा पड़ा है। 

कण्ठ विजय की माला पहले, इन्द्र पुरुष ही खड़ा है ॥ 
प्रपनो शक्ति से जो चमके, सब का प्रेरक पालक है। --- 
अपने ऊपर निर्भर रहकर, व्यर्थ ज्ञानका घातक है॥ 


मनमोहक सम्पत्ति जीत जीत, सब को उसका दान करे। - . 


जो जाने वह॒ ठीक ही जाने, विजयानन्द का पान करे॥' . 
दिव्य गुणों से बल देकर, इन्द्र है सूख वर्षाता ।. `. 
साधन पाकरः वज्री बन, सारे विघ्नों को नशाता ॥ 
भुतकाल के कामों में तो, ये ही गुण हैं सदा रहते । 
वर्तमानः को गतियों में भो, यही प्रकाश में बहते ॥ 


' स्ति सोमो ग्रय सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः। 
उत स्वराजो प्रश्विना ॥ 


पिबन्ति मित्रो झर्यमा तना पुतस्य वरणः । त्रिषघस्थस्य जावतः ।॥ 


( २६७ ) 


उतो न्वस्य जोषमा इन्द्रः सुतस्य गोमतः । 

घ्रातहेतिव मत्सति ॥८।। tare 

विचारशक्तियों को, प्रकाशज्ञान पोता है।' 

शुभ संकल्प हो दिव्य, प्रानन्द रस से जोता है॥ 

जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति में, रहता जो दिव्य श्रानन्द।' , 
मित्र भयमा ओर वरुण, पान सदा करे अ्रमन्द ॥' 
प्रातः काल जो हवन करे, होता शानन्द को पाता । 
ज्ञान से उत्पन्त रस को पा, इन्द्र बना मग्न हो जाता ॥' 


बण्महाँ ग्रसि सुर्यं बडादित्य महाँ ग्रसि। 

सहस्ते सतो महिमा पनिष्टम मह्ना देव महाँ असि ॥' 

, बद्‌ सुयं अवसा महाँ भ्रसि सत्रा देव महाँ ्सि। ' 

सद्वा देवानामसुर्यः पुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥९॥' 

हे प्रेरक सचमुच श्राप का, महिमा रूप महान हैं। 

तू स्तुति के योग्य है, तू ही सदा बलवान है॥ 

तू ही पुरोहित है हमारा, हमारे हित का ध्यान करता । 
अदम्य ज्योति से चमकता, जन को दिव्य गुणों से भरता ॥ , 


_ "इति द्वितीयः खण्डः । 


उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते उप नो Sh सुतम्‌ ।7 
दविता यो वृत्रहन्तमों विद इखः शतक्रतुः । उप नों हरिभिः सुतस्‌ ७ 
त्वं हि वृत्रहन्नेषां पाता सोमानामसि । 

उप नो हरिभिः सुतम्‌॥१०॥ 

दिव्य आन्दो को पाकर, इन्द्रियों का ज्ञान जगाओ। 

तु आत्मा है इनका स्वामी) शुभ कर्म इन से कराझो ॥ 
विध्नविनाशक कर्म का करता, दो रूंपों में इन्द्र है प्राता । 

ज्ञान बढ़ाता कमी कराता, थरानन्द रस का पान कराता ।!- 
तुम ही पान करो इस रस का, तू विघ्नों का नाशक है। . 
इन्द्रियों ने जो रस उपजाया, उसंका. तु प्रकाशक है॥ 


प्र वो -सहे हे वृषे भर्व प्रचेतसे प्र सुमति छणुष्वम्‌ ॥ 
विशः पुर्वो; प्र चर चर्षणिप्राः॥ .., . प 


( २६८ ) 


-उरुब्यचसे महिने सुवुषितमिन्त्राय ब्रह्म जनयन्त विप्राः । 

मत्स्य व्रतानि न मिनन्ति घीराः॥। 
इन्द्रं वाणोरनुत्तमन्युमेव संत्रा राजानं दधिरे सह्य । 

- हयेहबाय बर्हया समापीन्‌ ॥११॥ 
है जनो भागे बढो, उन्नति-पथ में मन लगाश्रो । 
साधना सेवा करो, इन्द्र बनो पुरा ज्ञान पाश्रो ।। 
विद्वान्‌ साधको ने इन्द्र के, महान गुणों को गाया । 
च्यानो जन नियम में रहते, उन्होंने उनको पाया ॥ 
सर्वव्यापक एक इन्द्र, मननशक्ति से पाया जाता । 
सहनशक्ति पाने को ही, विकसित बुद्धि से गाया जाता ॥ 
है इन्द्र तू हम को शक्ति दे, ज्ञान झऔौर कर्म बढात्र । 
तेरी सहचर चेतन शक्ति, तेरी कृपा से हम पाव ॥ 


यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीश्ञोय। 

स्तोतारमिदृधिषे रदावसो न पापत्वाय रंसिषम्‌॥ . 
शिक्षेयमिन्महयते दिवे दिवे राय श्रा कुहंचिद्‌ विदे। 

न हि त्वदन्यन्मघवन्न घ्रांप्यं वस्यो अस्ति पिता च न ॥१२॥॥ 
. “हे इन्द्र तू सम्पत्ति का स्वामी; केवल साधक को देना । 
अक्तों को ही सब कुछ देकर, पापी जनों का सूख लेना ॥ 

:हे ईशवर.; सम्पत्तिशाली, तू'ही रहने,को ;घर: देता । 

-तु़् को हो मैं पालक मानूं, तु ही भक्तों का है नेता॥ 


आधी हवं विपिपानस्याब्रेर्बोधा विप्रस्याचंतो भनोषाम्‌ । 

कृष्वा दुवांस्यन्तमा. सचेसा॥ . | 

न ते गिरो अपि मृष्ये तुरस्य न सुष्ठुतिमसुयंस्य विद्वान्‌ । 
सदा ते. नाम. स्वयशो विवक्मि ॥ 
“भरि हि.ते सवना मानुषेषु सूरि मनीषी हवते त्वामित्‌ । 
“मारे अस्मन्मघव ज्योक्क; ॥१३॥ 

हे इन्द्र धानन्दाभिलाषो, .सच्चे भक्त की सूनो पुकार। 
मेघावी मन की गति जानते, उनकी सेवा के बनों आधार ॥ 
रहे इन्द्र मुर्ख कीः स्तुतियाँ को, मैं गणना में नहीं लाता । 
“अशुद्ध स्तुति को नहीं मानूं, विवेकी बन तेरा यश गाता॥ 


( २६६ ) 


है इन्द्र तेरे भक्त गायें तेरे, गीत कई प्रकार से । 
तू कभी मत दूर करना, श्रपने प्यारे आधार से ॥ 


इति तृतीयः खण्ड: । 


प्रो ष्वस्मै पुरोरथमिन्द्राय शुषमर्चत । 


` श्रभीके चिदु लोककृत्‌ सङ्ग समत्सु वृत्रहा । 


अस्माकं बोधि चोदिता नभन्तामन्यकेषां ज्याका अ्रधि धन्वसु ॥” 
त्वं सिन्धूंरवासुजोऽघराचो अ्रहन्नहिस्‌ । 

अश्त्र्रिन्द्र जज्ञिषे विइवं पुष्यसि वायम्‌ । 

तं त्वा परि ष्वजामहे नभस्तामन्यकेषां ज्याका अघि घन्वसु ॥ 

वि षु विदवा श्ररातयोऽयों नशन्त नो धियः। 

अस्तासि शत्रवे वघं यो न इन्द्र जिघांसति॥ 

या ते राति्देदिवंसु नभन्तामन्यकेषां ज्याका भ्रधि धन्वस्‌ ॥१४।” 
उसी इन्द्र के गीत. गाग्रो, जिस को शक्ति श्रागे ले जाती । 
श्रत्यन्त समीप से ज्योति देता, सारे विघ्नों को.खा जाती ॥ 
हमें प्रेरणा दे भ्रागे करता, कांम क्रोध को यही हटांए। 

उनके तीखे तीरों को, चलवें से पंहले कॉट गिराए॥ 

हे इन्द्र तू ने नाश किया, विघ्नों को परमानन्द जो रोक रहे । 
साधक के तुम मित्त बने; दिंव्य गुण पालो ऐसा लोक कहे ॥” 
सप्रेम मिले इसी मित्र से, जो काम क्रोध का नाश करे | 

दुष्ट भावना कट कट गिरती, प्रज्ञारानी जब प्रकाश करे।॥ 
कंजुसी सब की नष्ट हो, हेइद्ध ०. वरदान दो । 

उच्च भावना जो घटाए, ऐसे शत्रुओं के प्राण लो ॥ 

कामादि शत्रु हार जायें, ऐसी शक्ति हम पाये। 

कभी नहीं कंजूस बनें, दान त्याग में लग जायें ॥ 


रेवाँ इब्रेवत स्तोता स्यात्‌ त्वावतो मघोनः । प्रेदु हरिवः सृतस्य ॥ 
उक्थं च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेतत ` | 

न गायत्रं गोयमानेम्‌ ` 

सा न इन्द्र पीयत्नवे मा शर्धते पस दाः। 

शिक्षा शचीवः शचीभिः १४ 


( २७० ) 


जान शक्ति के स्वामी, इन्द्र हमें शिक्षावान कर । 
जहिसक भावना न हमें दबायें, ऐसी शक्ति दान कर ॥ 


एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 


“दिवो भ्रमुष्य ज्ञासतो दिवं यय दिवावसो ॥ 
अत्रा वि नेमिरेषामुरां न धूनुते .वृक्कः । 
“दिवो ग्रघुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ 


` झात्वा ग्रावा वदन्निह सोमी घोषेण वक्षतु । 


'दिवो भ्रमुष्य घासतो दिवं यय दिवावसो ॥१६॥ 
है इन्द्र साधक की स्तुति, इन्द्रियों सहित सुन लीजिए । 
'प्रका्लोक के तुम स्वामी, दिव्य अवस्था दीजिए ॥ 
भेड़िया भेड़ को ज्यों वश करता, इन्द्र शक्ति भ्राधीन है । 
प्रकाशलोक'का स्वामी सदा, प्रकाश में श्रासीन हैं॥ 
- अरक परमानन्द मिलता, इन्द्र को बड़े शोर से । 
“प्रकाश की किरणं चमकतीं, उसके चारों छोर से ॥ 


पवस्व सोम मन्दयन्निन्द्राय मधुमत्तमः ॥ 


“ते सुतासो विपर्चितः शुका वायुमसृक्षत ॥ - 


असुग्ने : देववीतये वाजयन्तो रथा इव ॥१७॥ 
मधुर सोम तु इन्द्र हवि, बह कर हृषं बढ़ाता जा। 


. मेघा विकसित करने वाले, परमानन्द को पाता जा ॥ 
` आ्राणशक्ति का. दाता वही, परमानन्द कहाता है । 


बुद्धि तीव्र करने वाला, तेज श्रित का दाता है॥ 
रथ के चालक सम ज्ञान कर्म, दिव्य गुणों को देते हैं । 


'चारों ओर से ग्राते रस, दुःख सारे हर लेते हैं ॥ 


इति चतुर्थः खण्ड; । 


- अगिन होतारं मन्ये दास्वन्तं वसोः 


सूनं सहसो जातवेदसं विप्न.न जातवेदसम्‌ । 


-य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवाच्या कृपा 
“शतस्य बिञ्ञाष्टिमनु शुक्रशोचिष आजुल्वानस्य सपिषः ॥ 


( २७१ ) 


थजिष्ठं त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठ, : 
- . सङ्चिरसाँ विप्र मन्मभिविप्रेसिः शुक्र मन्मभिः । 
परिज्मानमिव द्यां होतार चर्षणीनाम्‌ । 
शोचिष्केशं वुषणं यमिमा विज्ञः प्रावन्तु जुतये विज्ञः ॥ 
मस हि पुरू चिदोजसा विरुक्मता 
-बीद्यानो भवति द्रुहन्तरः परशुनं ब्रहन्तर; । - 

'चीडु चिद्यस्य समृतो भुवद्वनेव यत्स्थिरम्‌ । 

निष्षहमाणो यमते नाथते घन्वासहा नायते ॥१८॥ ` 
सै प्रग्नि को होता दाता, ज्ञानी मान ध्याता हूं 
कर्मे कराता सर्वज्ञ विद्वान्‌, उसी को पाता हूं॥ 
दिव्य हो दिव्य पय पाता, समर्पण से जल पाता । 
चमक चमक विचार घाराग्नों से, वह बढ़ता जाता ॥ 
'हे ज्योतिमंय बुद्धि विकासक, पूज्य सभी यजमानों: का । 
स्तुति करें उच्च विचार से, तू ही बड़ा विद्वानों का ॥ 
द्यौलोक सम सब पर छाया, दया सभी पर करता है। 
तू चमकीला : प्रेरक संब का, ज्योति वर्षा से भरता है॥ 
प्रकाश करता वह सदा ही, चमकते निज ओज से। 
'फरसा जैसे वृक्ष काटे, शत्रु काटे खोज से॥ . 
इसका दृढ़ संघर्षण पा, दुर्भावना 'नष्ट होती । 
अनुशासन रख आगे भ्राता, सब की सत्ता खोती !। ' 

- इति प्रथमोऽधः। . 


अथ द्वितीयोऽर्धः. 


-झग्ने तव श्रवो वयो सहि भजन्ते भ्रचेयो विभावसो । 
बृहद्भानो शवसा वाजमुक्थ्यां३ दधासि दाशुषे कवे ॥ 
पावकवर्चाः शुक्रवर्चा अनूनवर्चा उदियषि भानुनां। ` - 
पुत्रो मातरा विचरन्नुपावसि प्राक्षि रोदसी उभे ॥। "` 
ऊर्जो नपाज्जातवेदः सुझस्तिभिमेन्दस्व धीतिभिर्हितः ` ` 
श्वे इषः सं दघुर्भूरिवपंसद्चित्रोतयो वामजाताः ॥. 


( २७२ ) 


इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो ग्रमत्यं। 

स दर्धातस्थ वपुषो वि राजसि पृणक्षि दशेत क्रतुस्‌ ॥. 
इष्कर्तारमध्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्तं ` राघसो ` महः! 
राति वामस्य सुभगां महीमिषं दधासि सानसिं रयिम्‌ ॥ 
ऋतावानं महिषं विइवदशंतमरिति सुस्नाय दधिरे पुरो जनाः । 
शुतकरणँ सप्रथस्तमं त्वा गिरा देव्यं मानुषा युगा॥१।॥ 
हे ज्ञानरूप प्रकाश से, सब में वास किया करते। 
दे ज्ञानशक्ति से सभी शक्तियां, सब को प्रेरित करते ॥ 
उत्तम ज्योति घारणाकर्ता, विनयी को ज्ञान प्रदान करे। 
श्रेष्ठ ज्ञानी ज्ञान पाकर, तेरा प्रशंसित गुण गान करे॥ 
हे प्रदोप्त हे तेजस्त्री अग्ने, तू अपनी कांति दर्शाता । 
तेजस्वो मात पिता को पाले, तु दोनों लोक बचाता ॥ 
सब में ब्यापक बलदाता, तू कृपा का दान करे। 
प्रशंसित विचारों से मुदित, भक्त को गतिवान करे ॥ 
उन्तति कारक शुभ प्रेरणा, ' भक्त तुकी से पाता॥ 

हे अमर अन्ने. झपने प्रभाव से एऐकवर्य फेला। 
अपने सुन्दर रूप से चमके, अपना साकार रूप दिखा ॥ 
आत्मिक यज्ञ कराने वाले, ज्ञानी ईरवर के गीत गाये । 
मगन हो #र उसके प्रेम में, दिव्य शक्ति आनन्द पायें ॥ 
प्रेरणा दे दान को, तु सुन्दर वस्तुएं देता है। 

बांट बांट खाने को बुद्धि, साधक तुझ से लेता है॥ 

तु अपने श्रादर्श भक्त का, सत्य ज्ञान जो घारी है। 
सुख पाने को तुझे मनाय, जो श्रेष्ठ शक्ति कारी है॥ 
मनस्वी जन हैं तुझे ध्याते, तू सब को बिनय सुन लेता । 
दिव्य गुणों का तू है स्वामो, भक्तों को तु सुख देता ॥ 


इति पञ्चमः खण्डः । 


प्र सो रने तवोतिभिः सुवोराभिस्तरति वाजकर्मभिः । 
यस्य त्वं सर्पमाविथ ॥ 

तव द्रप्सो नीलेवान्‌ वाश ऋत्विय इन्धानः सिष्णवा ददे । 

स्वं महोनामुषसामसिः प्रियः `क्षपोः चस्तुषु राजसि॥२॥ 


( २७३ } 
हे ज्ञान कर्ममंय अग्ने, तुझ से जो मेत्रीकरता। 0 
वीरतापूर्ण साधन पाकर, सारे संकट तरता॥ '_ ` ˆ 
हे ्रानन्दरस के सेचक, तेरे तरल रस को पाता । ' : ' 
तेरा मिले सहारा मुझे, नियम से तुझे जगाता॥ ` 
्रज्ञाएँ उषा रूप बन झातों, उन का तू है प्यार। : 
अज्ञान दुखों को हटा, बल का करता उजियारा॥ . 
तमोषधोदंधिरे गर्भमृत्वियं तमापो अग्नि जनयन्त मातरः।` 
तमित्‌ समानं वनिनइच वी रुधोऽन्तवंतींशच सुवते च विदवहा ॥ ३॥४ 
ऋतु वाली प्रौषधियां गर्भ में, उसको धारण करतीं। ` 
जलवाली नदियां माता बन, उसमें प्रकाश हैं भरतीं ॥ _ 
वृक्ष वनस्पतियां उसमें, रह कर पलती रहतीं.। 
जब आती हैं वह जग में, उस की शक्ति कहतीं ॥ 
झरिनिरिन्द्राय पवते दिवि शुक्रो वि राजति। 
महीषीव वि जायते ॥४॥ . > 
इन्द्र संकल्प शक्ति को पाता, .दिव्य गुणों का दाता है। 
चमकीली दिव्य गुणों वाली, महती शक्ति कहलाता है ॥ 
यो जागार तमूचः कामयन्ते यो जागार तमु सामाति यन्ति। 
यो जागार तमयं सोम ग्राह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः॥५।४ 
निद्रारूप भ्ज्ञान से जगता, स्तुतिगीत का ज्ञाता। 
जो जागे वह साम को जाने, परमानन्द मित्र पाता ॥ 


झगर्निर्जागार तमूचः कामयन्तेऽरिनर्जागार तमु सामानि यन्ति । 
अग्निर्जागार तमयं सोम ग्राह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥६।॥ . 
मानव में जागे संकल्प प्रग्नि, स्तुतिमन्त्र वह गाता । 

परमानन्द का मित्र बने, सदा सुखी. बन जाता;॥ . 


नमः सखिम्यः पूर्वंसद्भयो नमः साकंनिषेस्यः । 

युञ्जे वाचं शतपदीस्‌ ॥ 

` “युञ्जे वाचं शतपदी गाये सहस्रवर्तनि। गायत्र त्ेषटुसं जगत्‌ ॥ 
गायत्रं चेष्टुसं जगद्‌ विश्वा रूपाणि सम्भृता। - ४ 
देवा झोकांसि चक्रिरे ॥७॥ (क 33 द 
नमस्कार उन मित्रों को, जो पहले सभा में झाए। 
नमस्ते साथ बैठे साथो को, मेरी वाणो उसके गृण गाए | 


( २७४ ) 


अशंसित वाणी बोल बोल, राग म्रनेकों गाता हूं। 
गायत्री त्रिष्टुभ जगती छन्द में, साम ग्रान रस पाता, हूं ॥ 
गायत्री-त्रिष्टुभ जगती छन्द में, साम गान जो रहता है । 
“दिव्य भावना दैता रहता, दिव्य गुणों को. कहता है॥ 
*झग्निज्यों तिज्यों तिरग्निरिन्द्रो ज्योतिर्ज्योतिरिन्द्र:। 
-शुर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूयः ॥ FF 
पुनरूर्जा नि वर्तस्व पुनरग्न इषायुषा। पुननः पाह्महसः ॥ 
सहु रम्या नि वर्तस्वाग्ने पिन्वस्व घारयां। 
“बिश्वप्स्स्या विइवतस्परि ॥८॥ - 
. विख्यात. ग्नि का रूप है ज्योति, इसको अग्नि कहते। 
इन्द्र भी हैं ज्योति वाला, सूर्ये को ज्योतिरूप कहते ॥ 
-आझो अग्ने. तुम बल से, प्रेरणा भौर. प्राण दो। 
-पापकमों से बचा कर, पुण्य कर्मों का ज्ञान दो ॥ 
-इक्वर बनकर श्राम्नो भ्रग्ने, प्रपता सुन्दर रूप धरो। 
-सर्वव्यापी आनन्दघारा की, वर्षा हम पर सदा करो॥. , „ 
इति षष्ठः खण्डः । 


-थदिद््ाहं यथा त्वमोश्ीय वस्व एक इत्‌। 

स्तोता मे गोसखा स्यात्‌ ॥ 

शिक्षेयमस्मं दित्सेयं शचीपते मनीषिणो । यदहं गोपतिः स्याम्‌ ॥ 
बेनुष्ट इन्द्र सूनृता यजमानाय सुस्वते। गामइवं पिप्युषी दुहे ॥९॥। 
मन इन्द्रियों के साथ मिले, इन्द्र तेरे गीत गाऊं । 

ज्ञान एवं कर्मशक्ति, तेरे जेसी मैं भी पाऊं॥ 

इन्द्रियों का स्वामी बन जाळे, इन्द्रियजित्‌ को ज्ञान दूं । 
-शक्तिमन्‌ शिक्षित बन स्वयं, अन्यों को शिक्षा दान दूं ॥ 

हे इन्द्र तेरी गाय है सत्यवाणी, दे साधक को तृप्त बना । 
-कमेम्द्रियों को देकर शक्ति, उत्तम कर्म ही सदा करा ॥ 
ग्रापो हि छठा मयोभुवस्ता न ऊजे दघातन । महे रणाय चक्षसे ॥ 
यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। उरा सातरः॥ 
:तस्मा अर गमास वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । 

झापो जनयथा च नः॥१०॥ 

कल्याणकारी हों सदा, ज्ञान जल की घारायें। 
“उससे बलं झर शक्ति पा, सुन्दर से सुन्दर बन, जायं ॥ 


( २०१ ) 
शानन्दरस से भरी हुई हो, है ज्ञान की जतारा. 
माता बन पालो पोसो, तेरा पुत्र बन्‌ मैं प्यारा॥ 


- आनन्दरस पाने को हो, तेरी शरणा में हम आय । 


तेरी प्रेरणा पाकर ही, सब समर्थ हो संपत्ति पायें ॥ 

वात श्रा वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हुदे। 

प्र ग्रायूंषि तारिषत्‌ ॥ 

उत वात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा । 

स नो जोवातवे कृधि ॥ . 
यददो वात ते गृहेऽमृतं निहितं गुहा। तस्य नो घेहि जीवसे ॥११।॥ 
सर्वव्यापक प्रभु हमारे, सारे ही संताप हरे। 

ऐसे साधन हमें बताये, सुख से जीवन पार करे॥ 

हे प्रभो तुम सर्वव्यापक, भाई पिता हमारे हो। _ 
जीवन के हित शक्ति दो, पालक रक्षक प्यारे हो ॥ 

अमृत रस के धारक, हम को रसपान कराम्रो। 


` तेरे अंदर छिपा हुआ, रस मेरे अंतर में टपकाम्रो ॥ 


अभि वाजी विइवरूपो ज्ञनित्रं हिरण्ययं बिञ्जदत्कं सुपर्णः । 

सुयंस्य भानुमतुया वसानः परि स्वयं मेषमुत्त्रो जजान 

प्सु रेतः ज्िश्रिये बिइवरूपं तेजः पृथिव्यामधि यत्‌ संबभूव । 

अन्तरिक्षे स्वं महिमानं मिमानः कनिक्रन्ति वृष्णो अइवस्य रेतः॥ 

ग्रयं सहस्रा परि युक्ता वसानः सूर्यस्य भान्‌ यज्ञो दाधार । 

सहस्नदाः शतदा भूरिदावा घर्ता दिवो भुवनस्य विशतिः ।१२।॥ 

उत्तम प्रज्ञा से पुण बल वाला ग्रग्नि कई रूप घरे! 

अपना मूल स्थान बिना भूले, रवि सम प्रकाश करे ॥ 

अपने प्रेरक रवि को. नियम से करता वरण भ्ररिन। 

घोरे घीरे बढ़ता जाता, परम पुरुष शरणा अभगिति ॥ 

जलों में बीज बना रहता, विश्वरूप बन उदय होता । 

आकाश में महिमा फंला, प्रमु शक्ति का बनता स्रोता ॥ 

यह भ्नग्नि यज्ञरूप से, ग्रालोक लोक धारण करता । 

प्रजापति औौर सब सुखदाता, रवि के रूपों को घरता॥ 

नाके सुंप्णमुप यत्पतन्तं हृदा को pa त्वा |. 

हिरण्यपक्षं वरुणस्य. इत यमस्य योना. ६ चिब आर्य 
नाके ङ्चिवा बि ल ायुक्षानि। 

ऊर्ध्वों गन्धर्वो प्रधि नाके प्रस्थात्‌ प्रत्यङ्‌ ह 


वसानो अत्क सुरभि दशै क स्वारणं नाम ज 


( २७६ ) 


दरप्सः समुद्रमभि यज्जिगाति पयन्‌ गृध्रस्य चक्षसा विधर्मन्‌ ।. 
>भानुः शुक्रेण शोचिषा चकानस्तृतीये चक्रे रजसि प्रियारिप ।१३॥ 
है इन्द्र हमारे प्रेमी, तू पक्षी बन, उड़ा जा रहा । 
दिव्य गुणों को धरकर, सुखमार्ग भ्रपना रहा॥ 
तेरे पैर ज्योति पूर्ण हैं, तु. नियम से भ्रमण करता । 
दिव्य शक्ति का संदेशा, विघ्न भक्तों के है हरता ॥ 
इन्द्रियों को वश में करके, यम नियम पालन जो करता । 
मोक्ष मार्ग पाने के लिए, झपनो शक्ति को है धरता ॥ 
, “व्यापक सुगन्ध भरा सुख, पाने को सुख रूप घरे । 
सब को सुखी बना कर ही, मन में वह आनन्द भरे॥ 
शक्तिशाली इन्द्र बना जत्र, भ्रानन्दरस पाने जाये। 
:तीव्र गति से चलता चलता. भ्रन्तरिक्ष में ज्योति पाये ।। 
सफल मनोरथ वह होता; जिसको आँखो में प्रभा समाये । 
ज्योति मार्ग पर चलता, उत्तम आनन्द को पा जाये॥ 
इति सप्तमः खण्डः । इति द्वितोयोऽः । 


अथ तृतीयोऽः 

“आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभएइचषंणोनाम्‌ । 
-सङ्क्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शतं सेना अजयत्‌ साकमिन्द्रः ॥ 

सङ्क्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेरा दुइच्यवनेन धुष्छुना। 
: तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा ॥ 
स इषुहस्तेः स निषङ्गिभिर्वशी सं स्रष्टा सं युध इन्द्रो गणेन । 
-सं सृष्टजित्‌ सोमा बाहुशर्ध्य्‌३ग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥१॥ 
सब में व्यापक प्रज्ञाशक्ति, तेजी से सब में घुस जातो । 

सब के भ्रन्दर छिपे भेद को, जान जान कर हर्षातो ॥ 

इन्द्र बनी वह महाशक्ति, ज्ञान की वर्षा करती है। 
ग्रानन्द के मेघ सम, गति बनतो घ्रालस्य हरती है॥ 
"इसे भ्रकेला मत समझो, सब को वश में कर लेती है। 
अपनी अनुपम शक्ति से, विजय इन्द्र को ही देती है॥ 

उसी ज्ञान को पाकर, जग में विजयी बन जाभ्रो। 

धीर बनो दृढ़ वौर बनो, संघषों में बढ़ते जाम्नो ॥ 

॥ ऽ चान. साधना भरा इन्द्र, सब विघ्नो का नाश करे ।' 
छ `उत नारो के साब, मित्रभाव प्रकाश करत ` 


( ३७९ ) 


“इन्द्र, जब परमानन्द पोता, घनुर्घारी सी शक्ति पाता । 
दुर दूर तक बाण फंककर, शत्रुदल को मार भगाता ॥ 
बृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्राँ भ्रपबाधमानः। 
.अभञ्जन्त्सेनाः प्रमृणो युधा जयन्तस्माकमेष्यविता रथानाम्‌ ॥ 
बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्‌ वाजो सहमान उग्रः । 
..„अभिवीरो ग्मिसत्वा सहोजा जैत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोबित्‌।। 
-गोत्रभिदं गोविदं वज्ञबाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा । 
इमं सजाता अनु बीरयध्वमिन्द्र सखायो भनु सं रभध्वम्‌ ॥२॥ 
हे वृहस्पते इन्द्र देह रथ पर, चढ़ के चलता जा। 
"घूम घुम हसक भावों को, तोड़ तोड़.के दलता ग्रा ।, 
.दुष्टभावों पर विजय पा, रक्षा हमारी सदा करो। 
जो हैं हम को कष्ट देते, उन दुष्ट को शीघ्र हरो ।। ' 
शक्तिशाली इन्द्र अपने, अनुभव बल को जानता। 
-सास्विक बल वाली इन्द्रियों से, मोक्षपथ सुगम है मानता ॥ 
इन्द्रियो तुम साथ हो जन्मी, विजयो इन्द्र का शासन मानो। 
-मोक्षपथ से जो हटाते, काम क्रोधादि को शत्रु जानो॥ 
प्रभि गोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः । 
-ढुइच्यवनः पृतनाषाडयुध्यो ३ऽस्माकं सेना अवतु प्र युत्सु ॥ 
इन्द्र आसा नेता ब्रृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः। 
देवसेनानामभि भञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रस्‌ ॥ 
-इन्दरस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आ्रादित्यानां सरतां शर्घ उग्रम्‌। 
महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयताघुदस्थात्‌ ॥३॥ 
इन्द्र निज शक्ति से, देहों के भीतर भ्रमण करे।' 
मननशक्ति से दुर्भाव दबाता, सात्विक पथ प्रतुगमन करे॥ 
देव सेनाएँ मार मार कर, दुष्ट वृत्तियों का शमन क्रेः। 
“दक्षिण दिशा पर रहे बृहस्पति, यज्ञ बायीं ग्रोर चले । .. 
सोम सामने से आता, तभी विजय का लाम फले॥ : 
-तोइ फोड़ और नाश दिल्लातीं, सेनाएं प्रागे प्रागे जाती । ,: 
विजयश्रो तब. वरतों जब, मरुत को अपना नेता पातीं॥ « 
तेज बढ़े सुखकर इन्द्र का, वरुण. तो सब का स्वामो।; -« 
आदित्यो मरुतो की सेना में, इन्द्र ही है ग्रागे गामी ।।. - 
देवसाव हैं. ग्न करते, उदार चेता. वोर जनों में। ' 
असुर भावना को जीते, संकल्प जन्मता सभी मनों मे ॥ 


( २७८ ) 


उदर्षंय मघवन्तायुधान्युत्‌ सत्वनां. मामकानां मनासि 
उद्वुत्रहन्‌ वाजिनां वाजिनाल्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः ॥' 
झ्स्माकमिन्ब्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु । 
रस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्माँ उ देवा भवता हवेषु ॥ 
झसौ या सेना भरुतः परेषामस्येति न झोजसा स्पर्धमाना । 
ताँ गहत तंमसापत्रतेन यथेतेषामेन्यो झ्न्यं न जानात्‌ ॥४।४ 
हे ज्ञानी वे साधन बढाग्रो, दुर्मावनाएँ नष्ट हों। 
सानन्द सात्त्विक गुणा बढ़, उन को न कोई कष्ट हो॥ 
अज्ञान का पर्दा हटा कर, ज्ञान से वाणी बढ़ा। 
विजयी जन के शब्द गज, वाणी ऊपर उनकी उठा ॥ 

देव असुर जब जब लड, इन्द्र हो विजयी हमारा । 

दिव्य भाव आगे बढें, श्रेष्ठ हो योद्धा प्यारा॥ 
विनय कर तेरो प्रभु जी, तेरी शरण में हम ये । 

सारे. भ्रं मिलकर, दिव्य भावों को जगाये॥ 

दुष्ट भावों को सेवा को, प्राणशक्ति से नाश करें। 
क्रियाशक्ति से मुखित करे, जो अपना बल प्रकाश करं ॥ 
ग्मीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्कान्यप्वे परेहि। 
अभि प्रेहि निदेह हृत्सु शोकरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ । 
प्रेता जयता नर इन्द्रो बः शम्‌ यच्छतु । 

उग्रा वः सन्तु बाहवोऽनाधृष्या यथासथ ॥ 

अवसृष्टा परा पत शरय्ये ब्रह्मसंशिते । 

गच्छामिद्रान्‌ प्र पद्यस्व मामीषां कं च नोच्छिषः ॥५॥ 

है आंत्मशक्ति तु हमारी, दुर्भावनाश्रों को पकड़ । 
उनको लुभा कर शक्ति से, पहुंच उनको ले जकड़ ॥ 

पहुंच उन के हूदयों में, शोक से उन को जला । 

वे शत्रु भाव आ जाये, भ्रन्धकार का पर्दा लगा ॥ 
आगे बढो बिजयी बनो, इन्द्र से सुख शांति पाओ। 
इुजबलं तुम्हारा सर्वहारी, जिससे विजयश्री अ्पनाश्रो॥। 
अज्ञान नाशिका आत्मश्चक्ति, सुक्ष्म बनी हो वेद ज्ञान से । 
मुक्त लेकको कर दो, जो बाघाएँ उपजी ज्ञान से ॥ 
कङ्काः a अनु यन्त्वेनान्‌ गृश्नाणामन्नमसास्तु सेना । 
मेषां मोच्यघहाररच नेन्द्र वयास्येनाननुसंयन्तु सर्वान्‌ ७ 


( २०६ ) 


धयमित्रसेनां मघवन्नस्माञ्छत्रुयतीमभि । 

:उभौ तामिन्द्र वृत्रहन्नुग्निइच दहतं प्रति ॥ 
व्यत्र बाणाः संपतन्ति कुमारा विशिखा इव । 

तत्र नो ब्रह्मणस्पतिरदितिः शमं यच्छतु विशवाहा शर्म यच्छतु ॥६॥ 
-हार कर जब शत्रु गिरते, उडाक्क गीध उन पर गिरते। | 
सारी सेना पर टूट टूटकर, भक्षण उस का करते॥ 

सुख चाहेँ साधन जुटायं, अन्द र के शत्रुभों का नाश कर। 
-किसी की शक्ति नहीं वे छोड़ें, मन में सुख-प्रकाश करे ॥ 

है इन्द्र ! पाप का साथी मत बनो, सब की जड़ को कार्टे । 

उडते हुए उनके पीछे भागें, उन के प्राणों को चाटे ॥ 

जत्रु सेना है दुर्मावों को, हें इन्द्र इन का नाश क्रो। 

अग्नि के तुम साथी हो, दोनों मिल इन के प्राण हरो ॥ 
-मुंडित बालक सम बाणा, कुंठित जहाँ पड़ जाते । 
'जीवन-रणा में साधन हीन को, पाकर प्रभु बचाते॥ 

बड़ों बड़ों का है. जो स्वामी, शांति सुख देने वाला। 
कल्याण करें वे सदा हमारा, सारे दुःख हर लेने वाला ॥ 

«बि रक्षो वि मुघो जहि वि वृत्रस्य हनु रुज ॥ 

वि मन्युमिस्द्र वृत्रहन्नमित्रस्याभिदासतः॥ 

विन इन्द्र मूधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । 

यो अस्माँ अभिदासत्यधरं गमया तसः ॥ 

नहब्रस्य बाहू स्थविरौ युवानावनाधुष्यो सुप्रतीकावसह्यो । 
“तौ युञ्जीत प्रथमौ योग झागते याभ्यां जितमसुराणां सहो महत्‌ ।७॥ 

हे इन्द्र हिसा लोभ वृत्ति, नाश कर बाघा हुटा । 

दुर्भावना से क्रोध उपजे, शीघ्र हम से तू भगा॥ 

सेना सजा जो हम पर चढ़ते, दुष्ट भाव भगा प्यारे। 

हमें भ्रधीन जो करना चाहे, लोभादि शत्रु हटा प्यारे॥ 

ज्ञान एवं कर्मशक्ति तो, उस इष्ट्र की महान है। 

शत्रु उसको कर सके सहन न, नोति बड़ी बलवान दै॥ 
समाधि लगाने के लिए तो, इन से काम लेना चाहिए। 
प्राणशक्ति बलवती को, प्रयत्न से थाम लेना चाहिए ॥ 
-सर्माणि ते वमंणा च्छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानु वस्तास्‌ । 
उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा सदन्तु ॥ 


की 


(२००) 


गन्धा ग्रमित्रा भवताशोर्षाणोञ्ह॒य इव। 

तेषां वो ध्रग्निनुन्नानामिन्दरो हन्तु वरं वरम्‌ ॥ 

यो तः स्वोऽरणो यशच निष्ठो जिघांसति। . 
देवास्तं सर्व धुर्त ब्रह्म वं ममान्तरं शमं वम ममान्तरम्‌ ॥०॥४ 
तेरे झंगों की रक्षा हो, ज्योतिर्मय सोम साथ हो। 
झमर वह तु को करे, तेरे सिर पे उस का हाथ हो॥ 
सर्वोत्तम सूख मिले तुझे, श्रेष्ठ वरुण महान्‌ से। | 
दिव्यशक्तियां मोद मनायें, तेरे मोक्ष प्रयाण से ॥ 

अंधे बेधिर सांप को भांति, प्रांख तुम्हारी नष्ट हों। 
अग्नि से सिर फुके तुम्हारा, इन्द्र के बल से भ्रष्ट हो ॥ 
दिव्यगुण उन का नाश करें, पाप न रहने पाएँ। 
मित्र. बनाऊँ उच्च गुणों को, दुर्गुण सब भग जाएँ ॥ 


सुगो न भोमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत झा जगन्था परस्याः ` 
सुकं संश्ञाय पविभिन्द्र तिग्मं वि शत्रून्‌ ताढि वि मुधो नुदस्व ॥- 
भद्रं करों भिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभियेजत्राः । 
स्थिरेरङ्ग स्तुष्ठुबांसस्तनुभिव्यंगेमहि देवहितं यदायुः ॥ 

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्ध्वाः स्वस्ति नः पुषा विइववेदाः । 

स्वस्ति नस्ताक्ष्यो श्ररिष्टनेमिः स्वस्ति नो ब्रृहस्पतिदंधात्‌ ॥६॥- 
हे इन्द्र तू शेरों को न्याइ, दूर-दूर से भ्राता है। 

दुर्गम विषय में ढंढ़-ढूंढ, साधक प्रज्ञा पाता है॥ 


. तीक्ष्ण तेजस्वी वञ्च प्रस्त्र को, तीक्ष्ण ग्रौर बना । 


झन्दर का शत्रु मार-मार, तामस भावों को दूर भगा ॥ 
यज को दिव्य शक्ति पाके, कानों को भद्र सुनावे । 
भ्रांघों से पावन इइ्य लख, अंगों को सशक्त बनावं ॥। 
कल्याणकारी इन्द्र हम को, शुभ प्रेरणा प्रदान कर। 
पुषा, बृहस्पति मिलकर, संयम शक्तिमान कर॥ 
वेदज्ञान का स्वामी ईशवर, सदा हमारा कल्याण करे। 
हम को ज्ञान को ज्योति दे, उत्तम प्रतिभावान करे ।। 


इति नवमः प्रपाठकः । इति एरकविशोऽध्यायः ॥॥' 
इत्युतराचिकः समाप्तः । सामवेदसंहिता समाप्ता ॥ 


पृस्तक प्राप्ति स्थान, 


श्रीमती प्रकाशवतो शास्त्री भै 
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